


दीवाना नं० २५ बुकस्टाल पर एक 
दिन लेट पहुंच गया, पर मुख पृष्ठ देख कर 
ही हंसी आई । चिलली ने ऐसे-ऐसे कमाल 
किये तो चिल्‍ली के पैसे बच जायेंगे। इस 
प्र सिलबिल-पिलपिल, मोदू-पतलू, फेण्टम, 
मदहोश सभी फीचर अच्छे थे । आज पत्र 
लिखने का कारण यह है कि आप हमारे 
नेपाल में लेट ही दीवाना भेजते हैं । इसी 
कारण हम लोग किसी भी प्रतियोगिता में 
भाग नहीं ले सकते | कृपया या तो आप 
दीवाना जल्दी ही भेज दीजिए या प्रतियो- 
गिता की अंतिम तिथि बढ़ा दीजिए । बहुत 
दिनों से दीवाना में चिलली लीला और 
बच्चा झमूरा को नहीं देख पाये । कृपया आप 
जल्दी ही इन्हें दीवाना में हाजिर कीजिये । 
आपने जो अंक नं० २१ में 'झ्राप भी 
कलाकार हैं' स्तम्भ रखा था उसके लिये 
धन्यवाद ! आप ये स्तम्भ हर दीवाना में 
प्रकाशित कीजिए तो सोने में सुहागा जैसा 
होगा । अंगले अंक का इन्तजार । 
दिनेस राज बज्याचाय--नेपाल 
- यहाँ से तो दीवाना समय से ही भेजी 
लाती है। यदि आपको भविष्य में भी लेट 
पहुंचेगी तो प्रतियोगिताओं की तिथि बढ़ा 
जायेगी । चिल्‍ली लीला अभी कुछ दिन 
नहीं छप सकेगी । स० 
अंक २६ प्राप्त हुआ। यह अंक नये 
प्राकार क्ला था । नया आकार पुराने आकार 
मी बेकार है। मोदटू-पतलू, काका के कारतूस 
[दि सब पसन्द आये। फिल्‍मी पन्‍ना न होने 
वजह से दीवाना खाली-खाली लग रहा 
























प्र पसन्द आये । 
विवेक शंकर शक्‍ल--लखनऊ 

दीवाना पत्रिका पढ़ कर ऐसा लगा 
यही पत्रिका पाठकों का भरपूर मनोरंजन 
सकती है। यह पत्रिका एक सर्वेश्रेष्ठ 
का है, इसमें सन्देह नहीं । पंचतंत्र स्तम्भ 


मुख पएृष्ट पर 


जाको रारबे साड्या 
आर सके न कोय 
श्ीच समुद्र फंस कर 
ब्राल्नन बांका 
आल न॒ बाका, 

कैब्सी माया 


उतेने बड़े समुद्र मे. 
कुआ रक्त बताया ॥ 


नये झ्राकार को छोड़ कर बाकी सब . 





द्वारा बताई गई शिक्षा अमूल्य है। पत्रिका 
की लोकप्रियता के आधार पर कहा जा 
सकता है कि यह पत्रिका हिन्दी पत्रिकाओं 
में ग्रपना अलग महत्व रखती है । 
| नवीन तनेजा--सहारनपुर 
दीवाना का नया अंक २६ आज ही 
मिला । आपने अब इसके आकार में परि- 
वर्तत करके मेरे मन की बात पूरी कर 
दी है । भविष्य में भी इस प्रकार ही दीवाना 
प्रकाशित करें। इस अंक में सभी सामग्रियां 
आपने नये ढंग से प्रकाशित कीं, जिससे 
दीवाना की शोभा बढ़ गई। विशेषकर 


फिल्मों की अच्छी खबरें बुरी खबरें, पंचतंत्र, ह 
साक्षातकार मोटू-पतलू, फंण्टम, दीवाना कार्ड | 


सवाल यह है ? कहानी ठोकर, प्रतिज्ञा, 
कवितायें तरक्की, रेट और शेर का रोल. 
बेहद पसन्द आए । कृपया साप्ताहिक भविष्य 
बंद कर दें जिससे पाठकों के अधिक से 
“अधिक पत्र प्रकाशित हो सकें तथा मुख पृष्ठ 
पर दीवाना का अ्रक नं० जरूर प्रकाशित 
करें । सत्यपाल वधावन 'कुकु'--कतरासगढ़ 
दीवाना का शभ्रक २६ समय से एक 
दिन पूर्व मिला । इस बार तो मैं 'दीवाना' 
को इतने बड़े आकार में देखकर हैरत में रह 
गया' | मैंने ऐसा पहली ही बार हास्य व्यंग्य 
की पत्रिकाओं में देखा । और भी पत्रिकायें 
हैं जो कि दीवाना से लम्बाई-चौड़ाई में कम 
हीती है और इस बार अक २६ में तो आपने 
कमाल ही कर दिया । इतनी लम्बी-चौड़ी 
दीवाना पाकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ । 
इस अंक में मुझे पंचतंत्र, मोट्‌ पतलू, सिलबिल 
पिलपिल देश बचाग्रो ग्रभियान, आपस-की 
बातें, काका के कारतूस, परोपकारी वगंरहा- 
वगरहा सब कुछ अच्छा! लगा । (ठोकर) 
धारावाहिक उपन्यास का अ्रन्तिम भाग बहुत 
ही अ्रच्छा लगा । सम्पादक जी क्‍या आप 
मेरे अनुरोध पर अमिताभ बच्चन व हेमा 
मालिनी पर लेख छपवा सकते हैं । 
मनन्‍ना बाब खल्लईया--कानपुर 
इस पर हम पहले भी कई बार लेख छाप 
चुके हैं। आपकी फर्माइश भविष्य में अवश्य 
पूरी की जायेगी । । सं० 


ढ़ 
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/१६अगस्त से २२ अगस्त १६९७६ तक 
।  पं० कुलदाप छर्मा ज्योतिषी 
सुपुत्र देवज्ञ भूषण पं० हंसर।ज शर्मा 


मेष : यह सप्ताह मिश्रित फलों वाला है। 
व्यापार से यथार्थ लाभ, सहयोगी अंग्रसंग 
रहेंगे, आथिक स्थिति अनुकूल रहेगी, परि- 
बार से सुख, यात्रा सफल परन्तु दिन ठीक 
नहीं, स्वभाव में गुस्सा । 


बृष : इस सप्ताह शुभ अशुभ मिश्चवितफल 
| मिलेंगे, सफलता प्राप्ति के लिए बार बार 
| प्रयास करना पड़ेगा, निराशा और उदासी- 


नता का सामना,कारोबार यथापूर्व, लाभ 
अच्छा होता रहेगा, यात्रा न करें। 
मिथुनःकारोबार सुधरेगा, भाग्य आपका 


साथ देगा और प्रयास करने पर सफलता भी 
मिलती रहेगी, परिवार से सुख-सहयोग, 
हालात पहले से ठीक चलेंगे, आर्थिक लाभ 
बढ़ेगा, किसी बने काम में बिगाड़ होगा । 


| कक : सप्ताह दिलचस्प भी है और संघर्ष- 

॥ मय भी, परिश्रम काफी करना पड़ेगा, मनो- 

रंजन आदि पर व्यय होगा, धमं-कर्मं में 

| रुचि, किसी नई योजना पर विचार, रोग- 
शत्रु एवं रुकावटों पर विजय पाएंगे । 


ब०्०्ब्ण् सिह : यह सप्ताह आपके लिए अच्छा भी 
भव 8 '८ हक है और कुछ संघर्ष मय भी, आर्थिक क्षेत्र में 
विकास होगा और लाभ के साधन भी बनते 
रहेंगे, नातेदारों से कुछ परेशानी, किसी काम। 
में हकावट परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। 


कन्या यह सप्ताह संघर्ष मय होने पर भ्भ 
दिलचस्प रहेगा, परिश्रम करने पर भाग्य 
आपका साथ देगा और कामों में सफलता 
मिलती रहेगी, नई योजना पर व्यय करेंगे, 
समस्याएं बढ़ेगी, व्यय बढ़ेगा । 


तुला : व्यर्थ के कामों में समय खराब, 
व्यय बढ़ेगा, यात्रा छोड़ दें, अन्य दिनों में 
व्यापारिक और आाथिक दृष्टि से सप्ताह 
ग्रापके लिए लाभप्रद रहेगा, कामकाज में 
उन्नति होती महसूस होगी, आ्राय में वृद्धि । 


बृद्धिचिक : व्यर्थ के कामों पर व्यय, सेहत 
को संभाले रखें, हानि का भय है, वसे यह 
सप्ताह पहले से काफी ग्रच्छा है और कुछ 
विद्येष कामों में सफलता भी मिलती रहेगी, 
दौड़ धप काफी रहेगी, कारोबार में सुधार । 


धन : दिन ठीक नहीं, सेहत बिगड़ेगी, काम 
समय पर न बन सकेंगे, अन्य दिनों में- शुभ 
अशुभ मिले-जुले फल मिलते रहेंगे, यात्रा 
सफल परन्त सावधानी से करें, कारोबारी 
हालात प्रायः ठीक चलेगे। 


मकर : विगत सप्ताह को तुलना में इस 
क्षप्ताह को अच्छा कहा जा सकता है, ग्राथिक 
दष्टि से सप्ताह के* अन्तिम दिन अधिक 
लाभप्रद रहेंगे, स्थाई काम धन्धों में उन्नति 
लाभ बढ़ेगा, ऋण से म॒क्ति मिलेगी | 


| क्रम्मः काफी परेशानी एव निराशा का 
| सामना, संघर्ष कर, पर भी काम न बन 
सकेंगे, घरेलू वातावरण भी उलझा सा 


रहेगा, ग्रन्य दिनों में यात्रा सफल रहेगी 
कुछ जरूरी काम बन जायग । 


छ्ि मीन:पिछले सप्ताह की भ्रपेक्षा यह सप्ताह 
& 5 न्ति लिन 

हर स्य ग्रच्छा रहेगा, बसे सप्ताह व प्रन्तिम गे 
० | ॥ग्रधिक लाभप्रद रहेंगे, व्यय यथाथ, ग्राधिक 
«. «० ० ज आआाशेडा। बाएं दंापार को 


"्द् ० 
है. 
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मेरा मतलब यह है कि तुम्हें 
कोई नौकरी मिली कि नहीं | 


नौकरी ? कहां मिलती है,मैं तो साल 
भर से मारा-मारा फिर रहा हूं । 
धर । हट ह नहों-नहीं परोपकारी जी मजाक मत 
कीजिए, मुझे कमी नौकरी नहीं 
मिलेगी । 








कसी बातें करते हो? तुम कल ही 
मैरे साथ चलो अपने एक दोस्त के 
यहां तम्हें नौकरी दिलवा दूंगा । 






कल तो मुझे बेरोजगारों की रेली में 
जाना है। 








पक बरस इलीदरम:तत्मलिनता 
हलके गो +ताते सब कव्ल को "प्र 


४0] हैं: है: 775 (५| 
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पवन गुप्ता, दाल बाजार, लब्कर 
प्र० : असली नेता की पहचान क्‍या है ? 
उ० : मन के भीतर क्या भरा, पता न लगने देय 
इस्तीफा दे आज वह, कल वापस ले लेय । 
प्रेम ७. 7 शो 
प्र० : आपके कारतूसों की स्पीड कया है ? 
.उ० : कारतूस रफ्तार से, वाकिफ हैं सब फ्रंण्ड, 
पलक मारते, हाथरस से पहुंचें इंग्लेण्ड । 
ग्रमेज सिहु, करिया-- (बिहार) 
प्र०.: क्या हमको 'दीवाना' के 'मोट्‌” की मूंछ का एक बाल 
मिल सकता है ? कीमत कुछ भी देनी पड़े ? 
: उ०: दीकाता में देखकर, मोटू्मल का चित्र, 
« मारो कंची, मुफ्त में बाल काट लो मित्र । 
दीपक कुमार चोरसिया, बलिया बाजार (बिहार) 
प्र० : प्यार के लिए नारी को ही महत्व क्‍यीं दिया जाता है ? 
उ० : नारी भारी आजकल, उसकी नहिं दरकार, 
मंत्री पद की सीट से, नेता करते प्यार! 
केवल प्रकाश दुआ, काशीपुर, नेनीताल 
प्र० : हरफन मौलां में श्रौर आ्राप में क्या अंतर है काका ? 
उ० :. हरफन मौला वही जो, हरफन में हुशियार 
हम तो कंवल एक फन कविता के फनकार । 
रामचंद्र, बाजपुर (नंनीताल) | 
प्र« : छेड़खानी करंने पर कोई लड़की चप्पल मारे तो मजा 
लड़की को आएगा या लड़के को ? . 
उ०४ बतलांते हैं आपको, अंदाजन तादाद, 
दोनों को ही प्राप्त हो, फिफ्टी-फिफ्टी स्वाद । 
किशन चंद अरोड़ा मधु, फरीदाबाद 
प्र० : मैंने अब तक जिस-जिस से प्यार किया, अधूरा ही क्‍यों 
रह गया ? 
उ० : प्यार किसी का आज तक, पूरा हुआ न होय, 
जनता पार्टी के घटक, रहे प्यार को रोय । 


देवानी, आगरा 4 े 
प्र० : प्रेमिका रूठ जाने के बाद और "भी हसीन लगे तो उसे 
क्या कहेंगे ? । 


उ० : खता साबित करेंगे अ्रपनी, ओर हम खूब छेड़ेंगे, 
सुना है उनको गुस्से में, लिपट जाने की आदत है। 
नरेश कुमार बुड़ाकिया, बरहज बाजार 
प्र० : भगवान को सुख में याद करना चाहिए या दुख में ? 
उ०: सुख में प्रभु की याद से, समय होय बरबाद, 
सुख में ऐश उड़ाइए, दुख में करिए याद । 
अमर कुमार श्रेष्ठ 'संज', फतेहपुर, नेपाल 
प्र० : मेरा फोटो दीवाना में अभी तक नहीं छपा है, क्या करूं ? 
उ० : पालिश करके ज्ञान की, कलाकार बन जाए, 
चेहरे पर आए चमक, फौरन ही छप जाए। 
बलबीर कुमार 'गस्भीर', आब्रोड 
प्र० : फिल्मों में किसी हीरो को देखकर आपके बारे में काकी 
जी क्या सोचती होंगी ? 


.-छै॑० : राजनीति में देख लो, है प्रत्यक्ष प्रमाण, । 





उ०: यदि लम्बू अमिताभ के, होते श्राप समान, 
लगा लगाकर सीड़ियां, मलने पड़ते कान । 
सोहम्मद रफी. पानीपत . 
प्र० : काकी में झौर ग्राप में नोंक-झोंक चलती रहती है तो 
_.॑. दूसरी छादी क्‍यों नहीं कर लेते ? न्‍ | 
उ० : वो है बेजायका शरबत, न हो तुर्शी जरा जिसमें, 
विसाले यार में भी चाहिए तकरार थोड़ी सी । है 
कल्याण सिह ढकनी, बरेली 
प्र० : प्रेमिका को दिल, मजदूरों को मिल, सरकारों को बिल 
तो आपको ? लीक ५ ++2 |; 
उ० : दिल, मिल, बिल अपने लिए, हैं सारे ढिलमिल्ल, 
मजा हमें झ्राता, करे जब काकी किलकिल्ल । 
किशोर कुमार जेन, विजय नगर (असम) दे 
प्र० : लड़की ने मेरी शक्ल और अक्ल दोनों नाप ली हैं, लेकिन 
लिफ्ट नहीं दी ? ै 
ड० : पाया होगा शक्ल से, हाफ अ्रक्‍ल का नाप, 
उसकी आशा छोड़ कर, रस्ता नापों आप | 
देवकोनंदन राजोरिया, उज्जन 
उ० : संसार में माँ की ममता क्‍यों महान मानी जाती है ? 
प्र० : इमरजेंसी में रहा, इन्दिरा को, आक्रोश, 
फिर भी अपने पुत्र के, माफ किए सब दोष । 
कपाल सिह, बाजपुर रोड, काशोपुर 
प्र० : काका जो, आपकी प्रशंसा केसे करू, कुछ करते हुए डर 
लगता है ? ५ 
उ०; पुल बाँधों तारीफ के, पाठक हों नाराज, 
हमें प्रशंसा-प्रिय कहें, तुमको मक्खन बाज । 
संजय कुमार सिन्हा, छोबया शोला, पूणिया 
प्र० : अधिक ईमानदारी और जिद का अंत कया होता है ? 





मुरार जी का कर दिया, जनता ने कल्याण । 
भगवत शरण उपाध्याय, पिथौरागढ़ 
० : यदि दिन और रात नहीं होते तो? 
3०: काका कवि से किस तरह करते वार्तालाप, । 
रात दिना के बिना क्‍यों, जीवित रहते झाप । -क 
जुगल किशोर शर्मा, नई दिल्‍ली 
प्र० : “दिल्ली में पानी का घनघोर संकट क्‍यों झ्ाया ? 
उ०: आई थो जब्र बाढ़ तब, कहाँ छिपे थे आप, 
बदला लेकर प्रकृति ने, किया बराबर नाप । 
नरसिह प्रसाद, पिपरिया पोखरोी, वाराणज़सो ई$ 
प्र० : जब दिल से दिल की टक्कर होती है, तो क्‍या होता है ? 
उ० : अग्नि निकलती रगड़ से, जानत हैं सब कोय, े 
| दिल टकराएं, इश्क की बिजली पैदा होय । ६ 
सेसद अतहर हुसन, बंबई 5 
प्र०: काका जी आपको फिल्मों में काम दिया जाए तो ? ह ः 
४० : उम्र तिहत्तर वर्ष की, अब क्या रक्‍्खें आस, है 
कोई हीरोइन नहीं, डाले हमको घास । ु 


$ 
4 





हि खा आस ' 
कल | काका के कारतूस ; | 
पोस्ट काई | ५ दीवाना साप्ताहिक 
+ ' प्न्बी, बहा दुरश |, 
पर ही भेजें |, हे ञ्डी 43008) नह हक 
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” भारत भाग्य विधाता | 


7” पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सेंतालीस को हम भारतवासी ' 
अपने भाग्य विधाता' बने । स्वतंत्नता की 32वीं वर्षगांठ हमें 
प्रेरणा देती है कि हम :-- (60:%% 
# अपनी उपलब्धियों से दुढ़ता ओर प्रेरणा ग्राप्त करें ६ 
# अच्छे भविष्य के लिए नए अ्रयास करें 

स्वतंत्रता के 32 वर्षो में . . . . 
#£ हमने बाहरी खतरों से देश को अखडता की रक्षा की 














# अओ्रोसत झ्रायु बढ़ कर 32 से 52 व हो गईं है 
# हमारा खादयान्न उत्पादन दुगुने से भी अधिक 
हुमा है ५८५ 
है हमारा झद्योगिक उत्पादन चौगुने से भो भ्रधिक 
हो गया है 
# विदेशी मुद्रा भंडार 5,000 करोड रु० से भी 
अधिक हो गया हे ४ 
“ इस बात पर गवे किया जा सकता है कि जड़ीभूत 
झर परावलम्बी ग्रथंव्यवस्था परिवर्तित कर दी 
गई है ओर इसमें अधिक स्वावलम्बन आया है” (6४ 
वर्तमान पंचवर्षीय योजना के मसौदे से) ४ रा ' 
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हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है आइए ! 
स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए हम एक जुट हो जाएं 


५७५४० 79/39. 


था, इस कारवाई में अपने यान को कंट्रोल करते समय चेला 
राम ने यह पता लगा लिया था कि यान से कोई चीज 
बाहर अंतरिक्ष में फेंकने वाले केबिन में घुसाया था और एक 
सुइचं दबा था उन्हें केबिन के दरवाजे से बाहर फंक दिया 


था। 

वे तीनों रोते और दहाड़ें मारते अंतरिक्ष में तेरते रह गये थे, 
और उनका भ्रन्तरिक्षयान हजारों लाखों मील ञ्रागे निकल 
'गया था, श्रब उस यान-के मालिक थे, मोटू-पतलू डाक्टर 
झटका, चेलाराम और घसीटाराम और उस यान का चालक 
था खरगोश जंसे दांतों वाला चेलाराम, यान सोलर सिस्टम 


पिछले दिनों एक अंतरिक्षयान धरती पर उतरा था और थे में कभी ने 
उस यान में आये हड्डियों के पिंजरों जैसे प्राणियों ने मोटू- के र्जा तर 0 ७५४4५:४:: अह. >अछ ह 0020५: 
पतलू, चेलाराम, घसीटाराम और डाक्टर झटका का प्पहरंण पंत थां। भर मदर जद का 0320: 
कर लिया था, अपने अंतरिक्षयान को अपने उपग्रह की ओर होने वाला भोजन था, यह सब कलाकार उन खोषड़ियों से 
ले जाते समय उन हडिडयों के पिंजरों को लूट के इस माल बच गये थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे.” 
में से चेलाराम अधिक उपयोगी और प्रतिभाशाली लगा था, हैं औ्रौर उनका यान किस ओरोर अ्न्तरिक्ष की गहराई में डूबा 
प्रौर उन्होंने उसे अंतरिक्षयान का पूरा कंट्रोल समझा जी "हे ! * ये 
दिया था । “ पता नहीं कितने लाख मील की यात्रा करने के बाद उन 
किसी उपग्रह की धरती नजर आई है और चेलाराम अपने 


अंतरिक्ष में यात्रा करते समय उनकी मुठभेड किसी दूसरे ग्रह 
ग्रन्तरिक्षयान को वहां उतार रहा है। इसके बाद आइये, 


से आये दो भयंकर अंतरिक्षयानों से हुई थी श्रौर चेलाराम 
ने अपनी होशियारी से उन दोनों को मलियामेट कर दिया -हम आपको लिये चलते हैं; उसी उपग्रह की श्रोर"*०** 


, अरे सम्भाल कर नीचे ले जा, किसी चट्टान से टकरा गया है अपनी धज्जियां उड़ जाने दो, पर मुझे बचा लना किसी तरह । 


तो हमारी धज्जियां उड़ जायेंगी । 








उस केबिन में बहुत से “मास्क ' और “स्पेस सूट” पड़ हैं, 
तुम सब उनमें से आक्सीजन वाले मास्क और स्पेस सूट 
पहन लो, इस उपग्रह पर आ्रक्सीजन न हुई तो तुम सब मारे 


जगह इसे उतारने की 
कोशिश करता हूं । 
















(ने कभी तांगा भी चलाया है, जो अ्रन्तरिक्षयान चलाने की 
तरकीब बता रहा है ? 


वही बात-हुई ना ? मैंने कभी अंडा नहीं दिया, पर आमलेट 
कंसे बनता. है क्‍या मैं यह नहीं जानता ? | ; 


यह जगह ठीक नजर भरा रही है, यहीं उतार रहा हूं मैं, 
सीटों पर बंठकर अपनी पेटियां कसकर बांध लो । ; 


इस समय ज़रा सी भूल से ही उनका अन्तरिक्षयान च्र-चूर 
हो सकता था । पर चेलाराम ने बड़ी सावधानी से उसे नीचे 


उतार लिया था । के ५ 
। नीचें झांक कर देखो ग्रन्तरिक्षयान को 
कहाँ उतारा है इस चूहे ने ? 












अरे मर गये, बेड़ा गके हो गया भ्रपना । पहले मौत नहीं 


मैं यहां से फिसल कर नीचे गिरा तो मेरे हाथ पांब दूट 
क श्राई थी तो अब आ जाएगी । 


जाएंगे । 
का हाथ पाँव को बचा कर क्‍या उनका. अ्रचार डालेगा ? प्ररे 
तू सारे का सारा ही टूट जाएगा जनता पार्टी की तरह । 


नीचे-उतर कर कया हमने गलती नहीं की ? उस अन्‍्तरिक्ष हवा की सड़क पर स्कटर 
यान में बंठकरं हमें भ्रपनी धरती की शोर जाने का मौका उड़े .जा रहे हैं । ५ 
'मभिला लो हम ऊपर ैसे चढ़ें गे? प है 





बह देख सामने क्‍या मुसीबत है । 


हे 


220 


३३४ शा कु, / १ कक कै 
क्‍ 7 शी 6८४ ८ 
ह न "लय 7 
कह 2 ४ न्‍ इसका मतलब है, यहाँ प्राब' 
। ; / (४; और यहां के वासियों का बिश,न' 
ः 'ढ ९८65 हमसे बहुत भ्रागे है। 
! रा 220 








अरे मेरा बेड़ा गक हो गया, यह तो हमें यहां से उठा कर 
फैंकेगा तो हम सीधे बहादुरशाह जफर मार्ग जाकर पड़ग । 


ड्राईवर का नाम लिया, ले ड्राईवर भी श्रा गया। 


हे गया 9 - क्र ० हैं 
कहां श्रा गया ॥ ऊपर गर्देन उठा कर देख । 





(का 63 >> 
| “2 का 
औ। ता 


कंट्‌ जंटू फरंट्‌ संतू । 












पता नहीं यह क्या कह रहा है श्रोर तू क्या सुन रहा है 
बहरे, इसके कानों में तो हमारी भाषा का अनुवाद करने 
वाला कोई यंत्र भी नहीं लगा हुआ है । 


पटेमा कर लके का मसा भर भमूत्रे ।) 





कह रहा है, क्या तुम जाजं फ़र्नाडीस को साथ नहीं लाये । 
छ्छ्ा चरंतू सघंतू लटंतू जलंतू डबंतू । 


कह रहा है, 
चर्णंर्सिह की लुटिया 
जल्दी ही ड्बेगी । 









न 
अब कह दे, यह कह रहे हैं, 
पेट में करेले का मसाला 
| भर कर भूनेंगे। 













और उन प्राणियों ने घबरा कर इन सबको छोड़ दिया । * 


"जा 
2922 





१2. 


करू - 3७ 5 पा बच छ*%%ूआ याद खत 5५ जब्त 
जाभप"पतशथपथयपथनयपप-त-ततम-+------- 


दूसरे ही पल उन्होंने देखा, आकाश से कोई चमकता हुआ गोला नीचे झ्रा रहा था | है 









लिद७ १ 


और उस उपग्रह के प्राणियों का झुंड का झूंड डर के मारे 
चीखता हुआ जंसे भ्रपनी रक्षां के लिये एक ओर भागा जा 






ग्रौर उन्‍होंने श्रासमान से उतरने वाले श्राग के गोले से 
मकाबला करने के लिये मोर्चा बना लिया । 














इस उपग्रह वालों ने तुरंत ही मशीनी मानवों पर गोलोबारी 
शुरू कर दी । । 





गोले उनसे टकरा कर पर हो गये, उन्होंने उनके लोहे के 
. शरीर पर इतना प्रसंर भी नहीं किया, जितना बेर की गुठली 
कर सकती है, लगता था. अब तक को लड़ाई में वे जितनी 
हानि उठाते रहे थे । प्र प्रपनी वैज्ञानिक क्षमता से उन्होंने 
उत्त हानि का बदला लेने को योग्यता पाली थी, मशीनी 
... मानव प्रपने उपग्रह के वेैशानिकों के सिगतल का पालन कर 
.. रहे थे, भौर उतमें लगे कम्पयूटर उन्हें भ्रागे ही प्रागे बढ़ने 
का प्रादेश दे रहे थे । * 











जहां मोदू-पतलू, डा० झटका श्लौर चेलाराम भ्रपनी जान 
बचाये बंठ थे । 








:” तभी गेड़गड़ाहट की भ्रावाज हुई ) मशीनी मानवों की भ्राँखों 
से तेज, शक्तिशाली शौर चमकीली किरलें-फूटीं 





४५५ प्रौर उन्होंने, भ्पने सामने के ॥ ! // 
टैन्कों को चूर-चूर करना शुरू कर दिया। | ()/ 5 


१४. « इसके बाद के हुंगामें भागामी अंक में । 





बपरिकीकारों |. 





मुस्ना आाब्‌ विद्यार्थी--कानपुर : मैं लोगों से 

ग्रापकी बहुत तारीफ करता हूँ इसके बदले 

पें आप मुझे क्‍या देंगे ? 

उ० : हमारे पास तो केवल भगवान का 

नाम है देने के लिए। अगर आप हमारे चमचे 

बन गये हैं तो आप खुद ही सोचिये कि 

यह चमचा किस कटोरे में से क्या निकाल 

सकता है ?. 

हरगुन जसवानी --मंडला : चाचा जी, 

मूर्ख अपने आपको बुद्धिमान कब समझने 

लगता है ? 

छ० : जब वह बुद्ध, मान लिया जाने के 

पोग्य बन जाता हैं । |; 

श्याम सुन्दर, साहेदबरो,--फा रबिसगंज : 

चाचा जी मनुष्य का दिमाग परेशान कब 

हो जाता है ? 

उ० : आज के हालात में तो यह पूछिए कि 

परेशान कब नहीं होता । 

राजेश देवानो--लइकर : यदि आप को 
चाँद पर भेजा जाए तो क्‍या आाप 

जाने को तैयार होंगे ? 

3० : अवश्य, हम तो वहां दीवाना का ब्रांच 

ग्राफिस बनाने की योजना बना रहे हैं । 


परमानन्द छत्रवबानी, रायपुर : चाचाजी 
कृपया यह बताने का कष्ट करें क्वि घर्सीटा- 
राम जी किस नारायण की पूजा करते हैं ? 
उ०: न राजनारायण की, न जयप्रकाश 
नारायण की, न प्रेमा नारायण की । 


दोपक शर्मा, शाहजहांपुर : हंसी मजाक का 
खजाना, सबका प्यारा दीवाना एक ऐसा 
नशा बन गया है कि चढ़ता ही जाता है। 


यहां दीवाना के पुलिस लाईन में आते 38: 
छीना झपटी शुरू हो जाती है।हम सब ! 


इसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं । 
3० : पुलिस वालों की तारीफ से भी डर 
लगता है । हम आशा करते है कि झ्राप कभी 
दीवाना में कोई कमी पायेंगे तो इसे हवालात 
में बन्द करने से पहले हमें सूचना ग्रवश्य 
देंगे । 
नवाबगंज, गुड़ीपापा : चाचा जी, आजकल 
की राजनीति के बारे में ग्रापका क्‍या विचार 
हैं? 
उ० : लड़ रहे हैं रोशनी का लेके नाम । 
उस तरफ भी कछ साये, 

इस तरफ भी क॒छ साये । 
प्रहलाद जसवानी, कृष्ण +न्हैया, मण्डला : 
आअ कल खुश कोन है, नेता या अभिनेता ? 


'इकीठाबढों 


चचा वातूनी की कलम दवात से 


अपने प्रदन केवल 
पोस्ट कांड 
पर: ही भेजें । 





अभी नेता अ्रधिक ख॒श हैं । पाँच-पाँतच्र, दस- 
दसःलाख में ब्रिक रहे हैं सुबह शाम्‌ । 

अभय कुमार बेदर्द/ बीना : हुस्न को 
देखकर किसका ईमान डगमगा जाता है ? 
उ० : बेईमान का । 


खान निगार, वारसो, शाहजहाँपुर : सफल 


नेता बनने का राज क्‍या है ? 

उ० : एक नहीं, इसके दो राज हैं । जो 
जितनी अधिक मूर्खता करेगा, वह उतना ही 
बड़ा नेता बन जाएगा । और दूसरा राज 
यह है, कि जनता जितनी बेड़ी मूखंता, 
करेगी वह किसी को उतना ही बड़ा नेता 
बना देगी । 


गे फिर पितानी; इसरे त्मोग़ा 
"किसालिष्ट डानिया में आए हैं? 





.एस० एम० आलमगोर, हज़ारोबाग : डीयर 


अंकल, दुनिया से बुराईयां कब समाप्त 
होंगी ? 
उ० : जब तक दुनिया में एक भी इंसान 
मोजूद है, दुनियों से एक भी बुराई समाप्त 
नहीं हो सकती । 
योगेश कुसार, श्रग्नवाल, डोमापुर : कहां 
छुपे हो चाचाजान । सुना दो एक प्यारा सा 
गान ॥ 
उ' : इतनी दूर से आपको, 

सुनायें कंसे मीठी तान। 

कोग्रा बोले मूंडेर पर, 

उसे चचा समझना मेरी जान ॥। 
वेद प्रकाश ग्राथ, कलकत्ता : चाचा जी, 
आपके सर पर बाल तो हैं नहीं, फिर ग्राप 
“बाल वर्ष” कंसे मना रहे हैं ? 


१६ 


तो यही सिद्ध होता है। 


हों 
९ 
१ 


उ० : झ्रापको युसीबतों से बाल-बाल : छष 


कर | 
मुकुन्द सुरारी, सिहानिया, रघुनाथपुर 
ग्राप एक रुपये में हमें हंसाते-हंसाते श्रधमर 
कर देते हैं, तो किसी रोज़ दो रुपये में पूरी 
तरह ही जान से तो नहीं मार देंगे ? 
उ० : जी नहीं,इसी लिये तो हमने अब तक 
दीवाना का मूल्य दो रुपये करने के प्रइन 
पंर विचार नहीं किया है । 
सुनील पसारी, आसनसोल : क्‍यों चाचा 
जी, आपने दीवाना में ऐसा कौन सा रस 
घोल दिया है कि एक्र भी दिनदीवानु 
मिलने में देर हो जाए तो मैं बेचेन हो जाता 
हूं, है ना यह हैरानगी की बात? 
उ» : हैरानगी की नहीं, दीवानगी की बात 
| + 
दर कुमार बुधवानी, रायपुर : चाचा जी, 
पत्नी का दिल पति के लिये कब बेचने 
होता है ! 
उ० : महीने की पहली तारीख को या सात 
तारीख को । 
विजय कमार मश्नानी, रायपुर : किसी से 
इश्क हो जाये तो क्या करना चाहिये ? 
उ० : ऐसी जगह जाकर रहना चाहिये जो 
अस्पताल के पास हो और पुलिस स्टेशन से 


दूर, हो ॥ / 


दिलीप गोवर्धन, बिलासपुर : मनुष्य अपमे 
आपसे घृणा कब करने लगता है ? 

उ० : शायद कभी भी नहीं, मोरार जी 
देसाई श्राज भी ज॑ंसी बातें कर रहे हैं उनसे 
योगेश संघवी जंन, बेरमों : आप अपने प्रेम- 
पत्र का नाम खत, प्रेम लेटर, या प्रेम चिट्ठी 
रख लें तो कंसा रहेगा ? 
उ० : अच्छा रहेगा, सब 
लाजवाब हैं । 

वध्या सिह _ “निराला, पनायर : चाचाजी, 
जिनके बच्चे हैं वे भी दुर्ख; हैं .और जिनके 
नहीं वे भी दुखी हैं, इसमें दोष किसका 


के सब नाम ह 


उ० : ऊपर वाले का, जिसके किए धरे ने 
इन्दिरा गाँधी को गद्दी से उतार दिया । अरब 
उसे उतारिये ना किसी तरह । 
मोहन चन्द्र पाठक, पिथौरागढ़ : चाचाजी, 
आंटी की चप्पल का साईज क्‍या है: 
उ० : साईज कोई सा भी हो, इससे क्‍या 
8: पड़ता हैं ? यह पूछिये, चप्पंल की 
“ननन-) 

ग्रापस को बातें 

दीवाना साप्ताहिक 

प-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-११०००२ श 


कस सा सा २७ साथ रा रा सा साथ साथ कफ, 





हो! 
ग्रकाली दल ने तटस्थ रहने का 
फंसला किया है | मैं त्त तक बालिंग 
नहीं करुंगा,गर्दन की मोच का बहाना 
करुंगा,जब तक असली दल अन्तिम 
निर्णय न ले-ले । 





हरियाणा की सरकार टिकाऊ नहीं 
होती,मेरी बेटिंग भी ऐसी ही रहैगी कि 
अब आरऊट हुआ गत्रब आऊट हुआ । 





अन्ना डी एम के, ने तटस्थ रहने का 


जब तक इन्दिरा गांधों दोबारा सत्ता फंसला किया है में भी तटस्थ बॉलिंग 
मैं नहीं आयेंगी मेरी बालिंग भी विकेटें करूंगा ग्रौर विकेट लेने की कोशिश 
नहीं लेंगी । नहीं करूंगा । 
गायकवाड चौधरी चेतन प्रकाश सिंह 
डरे ०] चौहान 





| 
| 


90% 
जब तक ब्रह्मप्रकाश चौधरी प्रधान 


मैं पिच ० उतने ही मिनट टिकंगा सन्‍्त्री नहीं बनेंगे मैं सेंचुरी नहीं 
जितने दिन चौधरी चरण सिंह की पं 4 
सरकार चलेगी । 


१७ 


कर गिर गये श्रौर चिल्लाये** “* 'बचाओं ! 
बचाओ ! भूत | वहां से होकर आगे गए 


कुल नहीं डरते हैं न। वे बीले, “बिलकुल 
नहीं, भूत होता ही नहीं तो डर किस बात 
का । शर्मा जी, “शर्मा जी, -अम्पं रात को 


20: तो हवा के कारण पेड़ हिल रहे थे, मिद्दू- 
शमशान जा सकते हो? 


जी ने सोचा भूत हिला रहे हैं जब उन्होंने 
देखा कि जुगन्‌ लाइट दे रहे हैं तो उन्हें पूरा 
विश्वास हो गया । यहां भूतों का बास है। 
जो लाइट मार रहे हैं। 


“आप॑को कल रात को शामशझान 
में खूंटी गाड़ कर आनी होगी । मिद्ू जी 
बोले--' यह भी कोई मुश्किल काम है ।' 





श्रब॒तो अवश्य 
ही भूत उन्हें मार डालेंगे ऐसा सोचकर वे 
अधमरे होकर गिर पड़े। आधे घंटे बाद 
होश आया तो वहीं पर खूँटी गांड़ने लगे। 
अभी थोड़ी सी गड़ी थी कि ऊपर से छोटी 
सी टहैनी गिरी और साथ ही रात्रिध्वनि भी. 
उनके कानों में पड़ी तो मिट्ठटू मियाँ जीं के 
पसीने छुटने लगे भूत-भूत चिल्लाते हुए भागे 
पर उनसे भागा ही न गया उनकी टांग भूत 
“ने पकड़ ली, और वे वहीं पर बेहोश होकर 
गिर गये । ह 

























श्रब तो मिट॒ठ्‌ जी की हालत देखते ही 
बर्त 'पकदी बनती थी । शमशान जाकर खूंटी गाड़ना 
मिट्ठू, मियां जी की. भूत का नाम 
सुनते ही जान निकलती थी। वे भूत से इतना 
डरते थे कि यदि मक्खी भी उनके कान में प् ट्र्य 
भिनभिना जाये तो वे समझते थे कि भूत 
आ गया। कभी भी पेड़ के नीचे नहीं बंठते 
थे । कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे । 
रात को तो उन्हें .हर आदमी भूत ही दिखाई, 
देता था। 


४९% 


सुबह हुई तो गली वाले उनके पास 
ग्राये तो देखा कि मिट्ठू जी बेहोश पड़े हैं : 
। और साथ ही खूंटी गड़ी है जिसमें उनकी 
पैन्ट फँसी हुई है । शर्मा जी को सारी * बात 
समझ में आ गई और मिट्टू जीं को होश 
लाकर बोले--क्यों कंसे पकड़ी, थी भूत ने 
टाँग । मिट्ट, जी द्ार्म से पानी-पानी होकर 


“ “जे सिर नीचा करके चल दिए । 
नी आन $े 


इस घटना के पश्चात आज तक फिर 
कभी उन्होंने डींग नहीं मारी और न ही 
भूतों की बात की । 5 दें 
.“शिवकुमा र भल्‍्ला, 
| 3,७,७,७, ७, ७, ७, ७ ७ ७ ७ ७. ७ ७ ७ ७ - 


क्षणिकाएं 


मध्यावधि के नाम पर**। 


इतना डरने के बावजूद भी वे गली 
बालों से इतनी डींग हांकते थे कि बस कुछ 
पूछो ही ना | कहते थे कोई भूत बूत नहीं 
होता । यदि वह होता तो दिखाई न देता । 
“मैं भूत-बृत में बिलकुल विश्वास नहीं 
करता हूँ ।” भूत से बिलकुल डरना नहीं 
चाहिए । 


एक बार क्‍या हुआ मिट्॒ठ जी आँगन था 
में सो रहे थे तो ऊपर से किसी पक्षी ने 
बीट कर दी, वो उनके माथे पर आ गिरी। 


उन्होंने सुन रखा था कि भूत अक्सर माथे 
पर ही चिपका करते हैं। सो वे भूत-भूत, लिया 2 
बचाओ ! बचाओ ! चिल्लाते हुए गली की 
ओर भागे । पूरी गली में शोर मचा दिया । 
सभी लोग लाठियाँ लेकर बाहर निंकले तो 

















मिट॒ठू जी से पूछा, 'कहां है भूत' उन्होंने नेता 08१ 

प्रपने माथे की श्रोर इशारा किया । चुनाव का नाम न लेता 
लोगों ने जानता है 

बत्ती जला कर देखा तो माथे पर चिड़िया यह तो मिट्ठ जी के .लिए नाको चने चबाने चिकनी चुपड़ी बातों से 

की बीट पड़ी देखी, तो लोगों की हंसी ही मं कोई वोट न देता 


न बन्द हुई। पर अभी मिट्ठू जी बहुत ही 

हुए थे झौर उनको रात को नींद न आई 
श्रौर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 
मिट्टू, जी कितने डरपोक थे । 


चुबह हुईं तो मिट्ठ्‌ जी फिर हवाई 
किले. बनाने लगे कि “मैं तो भूत-वृत से 
बिल्कुल भी नहीं डरता ।” तुमने मुझे 
'किस मर्ज की दवा समझ रखा है। लोय 
उनकी हरकत से बहुत ही परेशान थे उन्होंने 
मिट्ठू जी की बोलती बन्द करने के लिए 
तरकीब सोच रखी थी। ग्रत: -उनमें से 
पांडे जी बोले, 'मिर्या' जी श्राप भूत से बिल- 






का काम था । वे एक कोने में दुबक कर बेठ| 
गए और उन्हें उल्टी झाने लगी, क्‍योंकि ये' 
तो उनकी इज्जत का प्रइन था। मिट्ठू जी 
की जान पर बनी हुई थी श्रौर गली वाले 
मन ही मन प्रसन्न थे । 


अब वह समय भी ग्रा गया जब रात 
को भिट्टू जी खूंटी और कुल्हाड़ी लेकर घर 
से निकल कर चल पड़े । दिल की धड़कन 
बहुत तेज चल रही थी । उन्हें तो राह में 
ही इतना डर लग रहा था तो शमशान में 
क्या हालत होगी ? जितना शमशान पास 
ग्राता जाता था मिट्ठटू, जी की धड़कनें तेज 
होती जाती थीं, तभी एक पत्थर से लड़खड़ा 


श्८ . 












मंत्री की बढ़ी तोंद देख 
वोटर भी है चेता 
मरीयल से थे आयाराम 


गयाराम बना सबका चहेता डे 








मंत्रीपद भले न मिला 
लाखों बना वह लेता 

मध्यावधि का नाम जो सुना ं 
हुए बेहोश न 
बिखर गई ज्यों बोरे की रेता 

याद आ गया तभी भूला हुग्ना बह 
गांव पगंडन्डी 

भर किसान का खेता** ५ 







डाक्टर कहते हैं कि आप 
जल्दो ही ठीक हो जायेंगे । 4३ 


शायद मुझसे 


पुलिस वेब बात कर लें ! 


करने में 
घबराते हैं | 


| +९४३:य 

ग्रभी तक पता 
नहीं चला, 
शायद पहचानने 


अरे ! इसने डेव का 
बिल्‍ला पहना है । 
अ्रकड़ में शायद कुछ 


जब वह अंकल डेव पर 
हमला करने वालों को$# ४. 
| की 


श्रीमान यहाँ पर रात 
को न घूमिये, खतरा 
हैँ । 





बेचारे अंकल डंव ! उन्हें 
“बिल्कुल ठीक होने में 
काफो समय लगेगा ? 


नहीं, पह 


और क जे ऊन तुम तो जंगल-फे 
वापस जा रहे हो । 


ले मैं. उन 


बदमाशों से इंस जंगल : 
में वेज वापस लूंगा ! 


(ण ३ मेन ठीक कह, 
रहा था, सब घबराते 


ां | मैंने देखा नहीं आपके साथ 
कत्ता है, आपको कोई तंग न 
करेगा । 


















हु डर 
जायेंगे, तुम्हें 
घर छोड़ना 
पड़ेगा । 


































नज 
मं ८ 3०० 0 ही 


_ यहाँ तो कुछ नहीं 
मिला, चलो प्रेमियों 
की गली में चलें । 


2 >89 5: और 


रे १५ 





खाते समय मक्क्लनन लगाने वालीं। (३) 
पुरानी दवा बनाने बाली उल्टी 
कम्पनी ? (२) 
हिन्दी में किसी तरह भी शुरू में मिलने 
वाला विदेशी सिक्का । (२) 
धन की मात्रा जिसमें बाद में कसर 


रह गयी ? (३) 

हंसराज में क्या जोड़ने पर लेखक आराप निन्‍न चुटकुले पर हमें व्यंग्य चित्र 

बनेगा ? (४) | बना कर भेजें। सर्वेश्रेष्ठ व्यंग्य चित्र को 
ऊपर से नीचे पुरस्का र-- 


एक घित्रकार जिसके बाद में दाराध 


। क्रिकेट के मैदान में एक कुत्ता सुनील 
का काउंटर है ! (४) 


गावस्कर से, 'पैकर सीरीज में खेल के बीच 


प्रभाकर के बाद में वे नहीं हैं लेखक । | मैदान में दोड़ कर बाधा डालने के लिये मैं 
हे ४ (२) | भी पैकर से अनुबंध पाने की आशा में हूं । 
शहद जैसे मीठे राजनीतिक नेता का | मैंने कई टैस्ट मेंचों में बाधा डाली है।' 
उपनाम । (३) 
तरनी चीज से निगाहूँ भकवाइये । अन्तिम तिथि: '<-न्सितज्बर (६ ७६ 
जि 2 ,॑]ौ/णणशशाशाननाननानाा साया नील अककी लकी 
हे ( २-३ ) ्य “-> 
सुई धागे के काम से बनी एक जगह ? ७ एक व्यक्ति--- 'डाबटर साहब ने 
लक बन कि (३) .| मुझे नया जीवन दिया है।” 
बा १०. मानके प्रागे कया हो तो प्राबभगतु हे 2 
, !. प्रभिनेत्री जिसके बीच एक भौर रिह्ते- होगी ? (२) हसरा-- 'तभी तुम्हें पिछले वर्ष मुझ से 


लिए सौ सु्पये याद नहीं हैं। बह पिछले 


दार मौजूद है ? > ु 
नम को बुत हो गयी ।'' 


(२-३) 





३0० 
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प्र० : रक्त के जसने से कया लाभ है 
तथा ये किस तत्व की सहायता से जमता 
है ? --एच. एम. आलमगोी र, हजारीबाग । 
3० : रक्त हमारे शरीर के लिए भ्रति 
प्रावश्यक है तथा इस का नष्ट होना हम 
सहन नहीं कर सकते । ये ठीक है कि. स्वस्थ 
मनुष्य शरीर के एक तिहाई रक्त के नष्ट हो 
जाने पर भी जीवित रह सकता है परन्तु रक्त 
का लगातार या भ्रस्वस्थता की हालत में 
नष्ट होना खतरे से खाली नहीं है । 
प्रकृति ने इससे हमारी रक्षा करने के 
लिए रक्त में जमने की दाक्ति प्रदान की है, 
परन्तु रक्त का नाडियों के भोतर जमंना 
भी प्रति खतरनाक है | इसलिए रक्त शरीर 
के भीतर की रक्‍त नाड़ियों की चिकनी 
दिवारों के सम्पर्क में रहते हुए नहीं जमता । 
बास्तव में एक बहुत चिकने या तेल से चिक- 
ताये हुए 'बरतन में रखने पर भी-रक्‍्त जमता 
नहीं । रक्त में काँच की नली डुबाने पर उस 
पर लगा रक्त भो नहीं जमता, भ्रपितु लकड़ी 
की खुरदरी डइंडी डुबाते ही रक्‍त जमना 
प्रारम्भ हो जाता है । इससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि रक्त खुरदरी सतह ग्रथवा रक्त नाड़ियों 


पर चोट इत्यादि लगने से ही जमना झ्ारम्भ 
६... फफफफस सससफफ  चउ  ॉ् ्ायन् ओफओऊअअस अ स नस लन बनसनल 





होता है। ऐसी प्रवस्था में सबसे पहले धागे 


के समान बारीक 'फाइबरीन' नामक तत्व 
रक्त में उत्पन्न हो जाता है। इस तत्व के 
धागे से चारों श्रोर को बढ़ कर एक जाल सा 
बना लेते हैं प्रोर रक्त के सारे भ्रणुओं को 
मकड़ी के जाले में मकक्‍्खी के समान फंसा लेते 
हैं। इस प्रकार रक्‍त की धार[ रुक जाती है 
भ्रौर इस स्थान पर रक्‍त कौ देलदल सी बन 
जाती है | फाईबरीन के शभ्रणु बहुत मजबूत 

' तथा लचीले होते हैं, ये रक्त प्रणुप्रों को एक 
क्लोट में इक्ट्रा कर लेते हैं।ये रक्त का क्लोट 
सोंखने वाली रुई के एक टुकड़ के समान है 

« जौ रक्‍त को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रकृति 
द्वारा प्रदान किया गया है । 









|... सबका रकक्‍त भिन्‍न-भिन्‍न गति से जमता 


है।कुछ व्यक्तियों का रक्त धीरे जमता है या 
जम ही नहीं पाता इसे “हिमोफीलिया' कहते 


हैं।ये रोग एक विचित्र रोग है, इसका एक से 


दूसरे को दिया जाना बिल्कुल भिन्‍न है। ये 
रोग केवल पुरुषों को होता है, परन्तु कभी 
बाप से बेटे को ये रोग विरासत मैं नहीं दिग्रा 
जाता भ्रपितु पिता से पुत्री में जाता है, जो 
स्वयं स्वस्थ रहती है परन्तु अपने पुत्र को ये 
रोग दे देती है।इस प्रकार रोगी पुरुष के बेटे 
के बजाये पोते को ये. रोग प्राप्त होता है। 
भ्रौर वो इस रोग की गिरफ्त में आ 
जाता है। । धर 

इस का एक प्रसिद्ध उदाहरण इ ग्लण्ड 
की रानी विक्टोरिया से सम्बन्धित है । रानी 
प्रौर इनके पति भ्रपने पूर्व जों से ये रोग ग्रहण 
कर चुके थे, इसके फलस्वरूप इनके छः पोते 
पोती इस रोग से ग्रस्त हुए इनमें एक स्पेन 


के राजकँवर और एक अश्रन्तिम रूसी. 


जार के पुत्र भी थे। ' 


* रबी कक कक क्‍3444.स्‍4.4.3.4.4स्‍44.स्‍4334.3.4.43.434 33444 





प्र० : 'रानी मक्‍्खी' को रानी क्‍या 
विषेश कारण बनाता है ? 

3० : रानी बनने के लिये 'रानी मकखी' 
को बस्ती की भ्रांवश्यकता होती है। हर 


- प्रकार की मधु मक्खी बस्ती में नहीं रहती । 


एक प्रकार की मक्खियां तो 'प्रकेली मक्खी' ही 


कहलाती हैं क्योंकि ये बस्ती में नहीं रहती । 
इन भ्रकेली मक्खियों में केवल दो प्रकार की 
मक्खी ही होती हैं, एक नर दूसरी ओड़े देने 
वाली मादा मक्खी । बस्तियों में एक तीसरे 
प्रकार की मकक्‍्खी भी रहती हैं | ये मजदूर 


" भक्खी होती हैं जो कि प्रायः शभ्रण्डे नहीं 


देतीं। इस प्रकार मधु मक्खिय) की बस्ती में 
नर मजदूर, तथा सारी बस्ती की मां रानी 


. मकखी थाई जाती हैं। 


मधु मक्खियों की रानी के जीवन को 
देखते हैं कि ये भ्रपना जीवन कंसे व्यतीत 
करती हैं भौर रानी माँ कंसे बनती हैं। शीत 


ऋतु में रेतीले तट या भौर किसी उपयुक्त . 


स्थान पर छेद बनाकर सर्दी बिताती हैं। 
बस्ती की केवल ये ही मधु मकक्‍्खी शीत ऋतु 
में जीवित रह पाती हैं। बसन्‍्त ऋतु प्राते 
हो ये बस्ती बनाने का काम प्रारम्भ कर 
देती हैं । 

सबसे पहले ये बस्ती के घर की खोज 
करती हैं जैसे चूहों द्वारा छोड़ा गया बिल 
इत्यादि । इस बिल की पोली की हुई मिट्टी 


इत्यादि को एक ओर करके उसके नीचे' 


नवजात छिक्षुप्रों की नर्सरी के लिये स्थान 
बनाती हैं । फिर ये फूलों से रस तथा पराग 


एकत्रित करने में जुट जाती हैं भ्ौर इस सूखे है 


मड्ढ़ें में स्व्ये बनाई हुई मधु मक्खी की 
२१ 


रोटी रखती हैं । फिर इस पर कुछ अंडे देती 
हैं ओर उन्हें मोम से ढक देती हैं । भौर इन 
भ्ंडों पर बंठ कर अपने शरीर से इन्हें ठंडी 
हवा से बचा कर गरम रखती हैं । 

अपने पास इसने मोम की एक बड़ौ 
कोठरी बना ली होती है, इसे 'ड्राहद का घड़ा' 
कहते हैं । इस कोठरी में इस मक्खी ने अंडों 
से बच्चे निकलने तक बैठे रहने के लिए प्रपने 
लिये पर्याप्त भोजन एकत्रित कर लिया होता 
है । जैसे ही इस मकक्‍्खी के सबसे पहले बच्चे 
उड़ने योग्य होते हैं ये भ्ूपनी मां का 
अधिकतर कार्य सम्भाल लेते हैं। ये मोम 
बनाते हैं, मकक्‍्खी को रोटी बनाते हैं तथा बुरे 
मौसम में प्रयोग करने के लिये 'शहद के घड़े' 
को भरे रखते हैं। मौसम के आरम्भ में केवल 
मजदूर मक्खियां ही पैदा होती हैं, परस्तु 
गर्मी समाप्त होने से पहले छोटी रानी 
मक्खियाँ तथा नर भी काफी संख्या में पंदा 
हो जाते हैं। समाप्ती पर बस्ती टूट जाती 


“ है। सारी गर्मी 'रानी' अण्डें देने का प्रमुख 


कार्य ही करती है । | 
मधु मक्खियों में केवल 'रानी' ही अंडे 
देती है। वो एक दिन में लगभग १५०० या , 
पूरे मौसम में २५०,००० श्रण्डे तक देती है। 
ये बस्ती की- प्रावश्यकता के पभ्रनुसार जनन 
' क्षमता वाले प्रण्डे भी देती है, जो मजदूर या 
रानी बनते हैं, जनन-क्षमता न रखने वाले 


प्प"ैपजजहज-जा्पा पथिपथयथययया। _ - - 





“रानी मक्खी' बनने वाले बच्चे विशेष 
रानी के कमरे में पलते हैं, उनके जन्म होने 
.पर 'रानी मां' भ्राधी मजदूर . मक्खियों को 
लेकर दूसरी बस्ती बसाने के लिये उड़ जाती 
हैं। इनमें सबसे पहले पैदा होनेवाली “रानी 
ग्रपनी बहन रानियों को खाकर बस्ती की 
'नई रानी” बन जाती है । 


- क्‍यों झौर कंसे ? 
दीवाना साप्ताहिक 
८“बी, बहादुरश।ह्‌ जफर मार्ग, 
मई दिलली-१ १०००२ 


कम न 












पिलपिल-सिलबिल 
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व गलों में रहता था और अमीरों 
यही है रॉबिन हुड की कहानी । वह एक लुटेरा था जंगलों म 
को “»/% 2: ४ काम था | वह गरीबों को बहुत सहायता किया करता था.। सभी 
गरीब उसे देवता मानते थे । आज तक उसे गरीबों का हीरो माना जाता है । 

















207, चूहे, अपना सारा माल निकाल कर मेरे हवाले कर दे । तूने हिन्दुस्तान के गरीबों का 
बोत खून चूसा है | गरीबों का पेट काट कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। विधवाग्रों की 
माँग का सिन्दूर तूने पौंछा है । गुलाबी चना घोटाला कांड, किस्सा कुर्सी का और जीप 
घोटाला में भी तेरा हाथ था । 
 स् 









मुझे माफ कर दो रॉबिन हुड साहव । मेरी जान बखुश दो, मेरे पास जो 
कुछ है वह आपके हवाले करता हूं। मेरे थेले में तीन बिस्कूट, दो बादाम 
आर एक डबल रोटी का. टुकड़ा है । ह 














(' / अपने पापों को याद कर | भ्रभी तलवार 
के एक वार के साथ ही तेरी पूंछ धड़ से 
अलग कर दी जायेगी । 








अजनरस2<-अआातब्म__न- - हु 4 के. 
।डि्स्तान में इतनी गरीबी है। लेकिन: क्‍ल्‍ऋससफ७सॉखसकस््भ््ाट्य्य्््््््््न्ः जभी तो गरीबों का भला नहीं हो रहा है। गरीब 
5 आय व 8 0 के नस नननननन | का भला करना सरकार के बस की बात नहीं है। 
अफसोस है कि यहाँ आज तक कोई े ं नह 
रॉबिन हढ पैदा नहीं हग्मा है । 5 जो भी गौरमींट बनतीहै वह पहले गरीबों क॑ 

टदन्‍््््यणयया बात करती है बाद में ग्रमीरों की साथी हो जाती 


हैं 


बात तो यहं से कि देसी मुगियां वह अण्डा 
ही पंदा नहीं करतीं जो रॉबिन छुड मार्का 




















पूजीपतियों के पडयंत्र सरकार बनाने से नहीं क्रोड़े 
जा सकते | पृ जीपतियों को ठिकाने लगाने के लिये 
कोई माई का लाल रॉब्रिन हुड पैदा होना चाहिए। 

ल्‍ ध्ट्न्न चूजे को पैदा कर सके । यह काम तो बलंती 


2 गी ही कर सकती है। यही तो सारी 
॥/0 ड 2. मुगा हू है । यही तो सार्र 
4//8/ ५ 4225 समस्या की जड़ है । - 


| /ध्स्सस हर न | 
| १ न ++ & । 

| , । किक | 

। 5 # ॥" / + 


॥ 
2 / 0५08. ///<॥| 


जले 


















|; >> 222 है 26 
पक 'ल्‍ रे हमें सारे देश की सवंहारा जनता और दीवाना के पाठकों का 
- । सहयोग चाहिये और आशीर्वाद चाहिये । हम अपनी तरफ सें 
लेकिन हमारे देश की गरीब जनता को चिन्ता --|| कोई भी कर्बानीं देने से नहीं हिचकेंगे । लोग पैदा होते ही रोते 
नहीं करनी चाहिये क्योंकि आ्राज हमारे पास हैं। लेकिन हमने पैदा होते हीं प्रण किया था कि. हम अपना 
सिलंबिल-पिलपिल जैसे महान कलाकार मौजद सारा जीवन गरीबों की सेवा और देश की भलाई में लगा देंगे । 
हैं जिन्होंने रामलीला में रावण से लेकर कंकयी 
तक का रोल बखूबी निभाया है * कोई भी 
रोल इनके लिये मुश्किल नहीं है । 


// 
























ड़ से हम रॉबिंन हुड हैं। झुमरी तलेया का यह जंगल ही हमारा हैड क्वार्टर होगा । 
फिलहाल हमें पेड़ों के नीचे और पत्थरों पर बसेरा करना पड़ेगा । बाद में जब हमारे पास 
पैसा झ्रायेगा तो हम क्वार्टर बना लेंगे और अपने भ्रापको एलॉट कर देंगे । हमें भ्रपनी ! 
जब हम हथेली पर खाने के लिये ||जल्दी ही हम राष्ट्रपति को यहाँ 


जान हथेली पर रख कर जूझना होगा । 
तम्बाकू रगड़ रहे होंगे उस वक्‍त | आमंत्रित करेंगे वह हम तीनों को 
तो जान कहीं और रखनी पड़ेगी । |[रॉबिन हुड पद की शा 
तम्बाक के साथ वह भी न मसली || दिलवायेंगे। 
जाये । 








// 








रायफल और मशीन गनों के लिये हम लायसेंस का एप्लीकेशन दे रखा 

है । फिर भी हमारे पास ग्रभी और कई रास्ते हैं। यह इलाका पहाड़ी 

है । जैसे ही नीचे रास्ते से कोई सेठ जा रहा होगा हम ऊपर से पत्थर 

लुढ़का देंगे । पत्थर ठीक उसके सिर पर जा गिरेगा | वह मर जायेगा 
ै बाद में हम उसकी पोटली से पैसे निकाल लंगे। 


हमारे पास जितने पैसे थे । वह वर्दियां 

बनवाने में खर्च हो गये | हम रायफल 

नहीं खरीद सके । राॉयफल खरीद सकने 

लायक होने तक हम गुलेलों से काम 
चलायेंगे । 
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कै भादयों, बहनों और देश वासियों तथा बच्चों, आज से हमने अ्रपना 
रॉबिन हुड का पदभार सम्भाल लिया है। हमारे ऊपर बहुत भारी 
जिम्मेवारी आ गयी है । आज से भारत में कोई गरीब भूखा नहीं 
रहेगा । कोई बहन दहेज न होने के कारण क्‌ग्रारी नहीं रहेगी । कोई 
छात्र फीस न होने के कारण दुखी नहीं होने. पायेगा । विधवा और 

£॥| बेसहारा माताग्रों के लिये पेंशन का जज करना है | बेरोजगारों 
८, को हम सिगरेट बीड़ी और फिल्में देखने के लिये पैसे देंगे । 





सम्पूर्ण क्राति आने 
-ही वाली है । 





हम अमीरों के दुश्मन होंगे । जब भी मौका मिलेगा हम उनको लूटेंगे । श्रमीर लोग हमारे 
नाम को सुन कर ही थर-थर काँपने लगेंगे । हम" उनके लिये साक्षात यमद्त साबित होंगे । 
“जब हमारी ख्‌ खार तस्वीर उनकी आँखों के सामने श्रायेगी तो उनकी बोलती बन्द हो 
जायेगी । ब्लेकिये लालाग्रों की धोती खुल जायेगी और हवा में उड़ जायेगी । बड़े 
जमींदारों की पगड़ी हिलने लग जायेगी । स्मगलरों को मलेरिया का >> ज्त बुखार चढ़ 
जायेगा । पृ जीपति अपनी कोटियों में बेठे-बेठ अधमरे से हो जायेंगे । रिश्वत खोर लोगों 
को दस्त लग जायेंगे। भ्रष्टाचारी नेताओं की टोपी क॑ नीचे के 
बाल खड़े हो जायेंगे । 








कि 8 4 0 


/ *॥॥ रे )/ १ ही! 


] ९९४ ७ । & || । कर 














पा >ज्स्यै हम अपने गेंग का नाम 
आ्रार० एच० ३. रखेंगे । 
आरर० एच० से रॉबिन हुड 
बनेगा और ३का मतलब होगा 
हम तीन जने । 








(2 १ गम मद न्‍ 0... 
220 की 
५2: ५. कै 


८५ 







लेकिन सुनो, यह सब करने से पहले हमें अपने 
गेंग का नाम करण करना चाहिये, हम गरीबों में 
जो नोट बाँटेंगे उन. नोटों बर हमारे नामः की 
मोहर लगी होगी । तभी तो जनता में प्रचार 
होगा । बगेर नाम का गेंग ऐसे ही है जैसे बगैर 
मेंहदी के दुल्हिन । 






नहीं, नहीं, यह नहीं चलेगा । आर० एच० ३ से लोग यह 
समझेंगे कि यह कोई कमिकल फार्म ला है । और हम लोग 
कोई कमिकल बनाने वाली कम्पनी के एजेंट हैं । 





हमको रॉबिन हुड से सबक लेना चाहि 
अपनी कम्पनी का नाम कि 






ए। रॉबिन एक का नाम है। हम भी 
सी पंछी या जानवर के नाम को लेकर रखेंगे । 












तो फिर हम अपने गेंग का 
नाम तोन कव्वे रख लेते हैं । 









कव्वा कोई अच्छा जानवर 
थोड़ ही है । 






तो फिर, तीन उल्लू, तीन चमगादड़, तीन बन्दर, तींन कबूतर 
जे या तीन मेंढक यां तीस छछूंदर रख लो । 
| 
(४ । 
|| 


० 
 () 4९ यह तो बहुत घटिया किस्म के जान र हैं। नाम ऐसा होना चाहिए 
कि * ॥!! 
; ।]॥॥|/ 


कि सुन कर जोश पैदा हो । लोगों के दिल में इज्जत पैदा हो । 
कि 
(९३४० 




















तीन मुगियां । लोगों में हमें 
तन्दूरी बनाने का जोश 
पैदा होगा । 





हम अपने गेंग का नाम 
थ्री ईगल्ज रखेंगे । 






















ठीक, हमने अपना नाोम श्री ईगल्ज़ 
यानि तीन बाज रखा । बाज बहादुर 
भ्रौर रूपमती की तरह ही हपारी 
कहानी मशहूर हो जायेगी। यह 
हमारा झण्डा होगा जिसमें बीच में . 
लाल पंजे का निशान होगा । थम 

अनाड़ी याड़ी लोग इसे कांग्रेस आई 

का चुनाव चिन्ह न संमझ लेना । 





इब सारी तैयारियां कम्पलीट हो गयी हैं। भारत के 
राबिन हुड अ्रब हरकत में ग्राने वाले हैं देश के 
भ्रमीरों पर मौत का काला सायां पड़ चुका है। 
और गरीबों की झुग्गियों में हमारी बीड़ियों से 
निकल कर आ॥राशा की किरण प्रवेश करने वाली*है । 
















हमने जापान से ग्रॉडेर देकर यह लॉगरेंज ठेलिस्कोप मंगाया है । जिस जंगे हमने इसे फिट 
क्रिया है वहां से दो मील दूर नीचे को पकक़ी सड़क साफ नजर आती है । सड़क ऐसे नजर 
(0 है ज॑ंसे अपनी ञ्राँखों के ठीक सामने हो । हम में से एक आदमी हर 80४ टेलिस्कोप 
से सड़क पर नजर रखेगा । जैसे ही किसी मोटे सेठ की कार दूर से आती नजर देखाई देगी 
वह एक गुप्त इशारा करेगा, हम तीनों पलक झपकते सड़क पर पहुंच जायेंगे और फिर ' 
ग्रमीरी और गरीबी के बीच संघर्ष होगा । सेठ के पेट भें छुरा घोंप दिया जायेगा। शा 
सब थम अगले अंक मां पढ़ना । इस बीच थम म्हारी सफलता क॑ लिए मंगलवार का ब्रत 
रखना झ्ौर हनुमान जी के मन्दिर में सवा रुपये के लड्डू चढ़ाना । 













द्र ज््ट' - २ 
ध्ज््ज्ज्ज्डः 


क्लिक्िलि-सिलब्िल के नये कारनाम ग्रगले थ्रक म पढियें | 


















टेस्ट इंनिंग नं० रन 





उच्चतम शतक 
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तुम्हारे बिन जी 
न लगेघर में 


भली सी इक सूरत 
मला सा इक नाम: 


बन्द करो बकवास, घर में जी नहीं 
लगा तो पिक्चर विक्चर जाना था | 
बच्चों को ले कर आफिस गआने की 


क्या.जरूरत थी? 


| बन्द करो बकवास, 
रोज रोज तुम्हारा 
वजन बढ़ता जा रहा 
है, अभी भी तुम्हारा 
'चाकलेट, ग्राइसक्री म 
बन्द न करूं तो क्या 


बन्द करो बकवास, तुम जेसे चमचों 
को तो ग्रब सब कुछ ही ग्रत्तता लगेगा। 





को भ्रच्छो तरह समझ लिया और उन 
स्थानों पर चोट करने का तरीका भी जान 
लिया तो क्षत्रु पर श्राप सहज ही विजय 





प्रहार करते समय 
सतक्षंता से बह भी देखते रहिए कि दुश्मन 
झ्ापके शरीर के कौन-से भाग को निशाना 
बना रहा है। इस सिए प्रहार करने के साथ 
ही बचाव भी करते रहना चाहिए। 

» (२७) इसी प्रकार पर के भ्रग्न भाग कौ 
हड्डी पर परे की ठोकर सॉरिए। पिंडली 
के भ्रागे की हड्डी जो धूटने की टोपी के 
नीचे से पंजे तक होती है। इस भाग पर 
ठोकर पड़ते ही विरोधी खड़ा नहीं रह 
सकता । 

(२८) टखने के जोड़पर यदि पैर की 
ठोकर पड़ जाए तो इस स्थान पर बड़ी पीड़ा 
होती है | 


(२६) पंजे के उस भाग पर जहां जूते 
के फीते बाँधे जाते हैं--यदि एड़ी की भरपूर 
चोट पड़. जाए तो विरोधी एक पैर से 
नाचता ही नजर आएगा । 
शरीर के पीछे वाले हिस्से के नमंस्थल 

भ्रभी तकआपने शरीर के आगे के हिस्से 
के नर्म-स्थलों की जानकारी प्राप्त की । भ्रब 
आ्राइए शरीर के पिछले भाग वाले नमंस्थलों 
। की,जानकारी करायें। 
१. कान के पीछे के भाग में एक 
! उभरी हुई हड्डी होती है । ठीक उसके थोड़े 
नीचे का भाग काफो नम होता है। कंराटे 
चाप की चोट करने से पूरा सिर भन्‍्ना 
जाता है तथा गर्दन श्रकड़ कर रह जाती है । 

२. गर्देन का पिछला हिस्सा जहाँ रीह 
की हड्डी का सिरा होता है--वहां यदि 
कराटे चाप या घूंसे का प्रहार किया जाए तो 
गर्देन में मोच भ्रा सकती है। हड्डी टूट या 
सरक भी सकती है । यहाँ प्रहार करने से 
बहुत पीड़ा होती है। 






(३) रीढ़ की हड्डी का वह स्थान जहाँ 
कंधे की चोड़ी हड्डियां भ्राकर मिलती हैं, 
उसके बीव के रीढ़ वाले स्थान पर घूंसा या 
पैर की ठोकर मारिए । 

(४) कोहनी की पीछे निकली हुई गांठ 
पर घुंसे का प्रहार कीजिए---हाथ बेकार हो 
जायेगा । 





(५) रीढ़ की हड्डी जो कमर के बीच 
में होती है, वहां घूंसे या कंराटे चाप भ्रथवा 
पर की भरपूर- ठोकर मारिए। विरोधी बल 
खाकर गिर जाएंगा। 

(६) कलाई के पिछले हिस्से पर कंराटे 
चाप का प्रयोग कीजिए। हाथ की उंगलियां 
तक शिथिल पड़ जायेंगी । | 

' (७) जांघों के बीच में पीछे से घुटने 
की ठोकर मारिए, विरोधी आ्रँधा गिरेगा। 
यहाँ की चोट भी असहनीय होती है । 

(८) घुटने के पीछे वाले जोड़ पर पैर 
की ठोकर मारिए | अच्छे से अच्छा बले- 
शाली और भारी भरकम व्यक्ति भी खड़ा 
नहीं रह पायेगा । 

(६) पिंडली पर पैर की एड़ी का 


प्रहार कीजिए । विरीधी का पैर मोच खां :. 


जायेगा । 

(१०) एड़ी के ठीक ऊपर पीछे की 
झ्ोर एक पतली-सी मुलायम नली होंती है 
इस जगह पैर की उंगलियों के नीचे 
की गद्दी की भ्रथवा एड़ी की. ठोकर मारिए। 
दुश्मन लड़खड़ा जाएगा । 

शरीर के इन कमजोर व नाजुक हिस्सों 
को अच्छी तरह ध्यान में रखिए श्रौर वक्‍त 
पड़ने पर जहाँ जेसा मौका हो-छशरीर के 
इन्हीं कमजोर स्थानों पर प्रहार-कीजिए | 
यदि आपने शरीर के इन कमजोर स्थानों 

सर्प 


“से सीखते हैं--उतना ही जरूरी यह भी है 






प्राप्त कर सकते हैं । | 
चित्रों द्वारा शरीर के इन मर्मस्थलों 
को भल्ी-भाँति दर्शाया गया है । इन स्थानों 
पर ध्यान दीजिए औ्रौर स्वयं अपने शरीर के 
इन मर्मस्थलों को भी टटोलकर, दबाव 
डालकर या हल्की चोट मारकर अभ्यास भी 
कीजिए और साथ ही अनुभव भी कीजिये 
कि इन स्थानों पर प्रहार करने से कितनी 
पोड़ा होती है । अभ्यास के दौरान यदि आप 
अपने किसी साथी पर जोर आजमायें तो ह 
प्रहार बहुत ही हल्का करें । 2 
गिरने का श्रभ्यास कंसे कर 
जिस प्रकार आप आक्रमण और बचाव 
 प्रम्यास करते हैं और उसे जितनी लगन 





कि आप गिरना भी सीख जायें। क्‍योंकि 





लड़ाई में या खेल म्रें उठना-गिरना तो अनि- 
वायं है हीं। इसलिये गिरने के तौर तरीके . 
जानना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपका 
शरीर या शरीर के आवश्यक , अंग (खास 
तौर से हाथ, सिंर था मुह) किसी गहरी 
चोट खाने से बच जायें । गिरना भी एक 
कला है। आापने सकंस में खिलाड़ियों को 
गिरते देखा होगा । किस खूबी से वे जमीन 
पर या जाल पर गिरते हैं और कलाबाजी 
38 तुरन्त उसी फूर्ती से उठ खड़े होते 
( 

मान लीजिये यदि ज्षत्रु आपको चोट 
मारकर जमीन पर गिरा देता है और श्राप 
इस तरह गिरते हैं कि आपका हाथ आपके 
ही शरीर के नीचे दब जाए और मोच खा 
जाए या टूट जाये भ्रथवा आप मुह के बल 
गिरें भौर मु ह जख्मी हो जाये तो पीड़ा के 
कारण आप उठ सकने में असमर्थ हो' जायेंगे 
झोर दात्रु भाप पर हावी हो जाएगा । ऐसी 
स्थिति में आप अपनी या किसी भ्रन्य साथी की 
रक्षा नहीं कर सकते । साथ ही आप स्वयं 
भी शारीरिक हानि उठा बंठते हैं। 


ना 


क्रमश: 
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/ यदि प्रेमिका आपसे कहे कि घरवाले उसकी शादी कहीं 
ग्रौर कर रहे हैं तो मानिये कि वह जानचन्वूझकर आपको 
चोटपहुंचाने के लिए बम्पर और बॉडी लाइन बाऊलिंग 

कर रहो है | चौकन्ने रहिये । 








यदि प्रेमिका आपसे मिलने अपने छोटे माई को साथ 

लेकर आ्राती है तो समझियें कि वह बहुत कसी हयी गेंद- 

बाजी कर रही है । आपको कोई रन बनाने का मौका 
नहीं देना चाहती | 


यदि रेस्टोरेंट में जाने पर प्रेमिका ग्रनाप-शनाप आडर 
दिये जा रही है, महंगी से महंगी ग्राइटम मंगा रही है, 
तो समझिये ग्रापको रन आऊटे कराने की कोदिश् कर 
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यदि प्रेमिका तिरछी चितवन फके तो समझिये कि वह 


इन स्विंगर ग्राऊट स्विंगर फेंक रही है। आपके वल्लै यदि प्रेमिका कहे कि वह मां बनने वाली है तो समझिये 
का बाहरी किनारा लेकर स्लिप फील्डर से केंच आऊट कि यह एल. बी. डब्ल्यू. की जोरदार अपील है। अम्पा- 
रे हो सकता है । यर की अंगुली उठने ही वाली है । 
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व्यंग्य 

हम हैं भीपणपुरी की भीड़ भरी राज- 
नीति के भ्रष्ट पंडे, जो घिसंपिट कर भी 
अपनी कुर्सी से इस तरह चिपके हुए हैं कि 
प्रलग होने का नाम नहीं लेना चाहते। 
. निबंल के एकमात्र संबल हे भ्रष्टाचार 
महाराज, हमें आपवा ही एकमात्र सहारा 


है । यदि आपने हमारे ऊपर क्ृपादृष्टि नः 


रखी होती तो हम न जाने कब के अंटाचित्त 
हो गये होते । आपकी ही मांया का प्रताए 
है कि हम भोंदू जनता के मतों को 'टका सेर 
भाजी, टका सेर खाजा' के हिसाब से खरी- 
दने में समर्थ हो पाते हैं । हे महिमामय, 
आपके दूत कंचन और कामिनी के साथ 
सुरा शरबती के बल से हम जनता के 
विवेक पर चोट करके वोट को नोट के 
'बल पर खरीद लेते हैं । अ्रपने दल के 
लोगों को हम आपके ही ब्रल पर 
माखन-मिश्री और रेवड़ी बांटने में समर्थ 
होते हैं। विरोध्षी दल के विधायकों को 
मूलीभाजी के भाव खरीदने. में भी हमें 
आपका भलीभांति सहयोग प्राप्त होता है । 
कुर्सी पर त्रिराजमान होकर हम आपके बल 
पर ही अपने परिवार और भाई-भतीजों 
को मालामाला कर पाते हैं। हे श्रप्टाचार 
देव, आप न होते तो राजनीति को हमारी 
पंडागिरी न जाने कब की खत्म हो गई 
होती । झ्रापको कोटिश : दण्डवतू, आप 
जुग जुग जियें। 

ग्और हम हैं विपनन्‍न देश की ठठरी को 
निचोड़कर अपनी तोंद भरने वाले बेपार 
व्यापारी । आजकल कुछ लोग हमें पूंजी- 
पति कहकर हमारा सम्मान करते हैं । है 
अ्रष्टाचार महराज, श्रापकी छत्रछाया में 
ही हमारी तिजोरी कभी खाली होने का 
नाम नहीं लेतो । आपके ही बल पर हम 
जनता के खून को जोंक की तरह चूस-चूस 
कर अपनी सेहत बनाने में समर्थ होते हैं । 
ग्रापकी ही माया का प्रताप है कि हम 
हल्दी में रंगा आटा, जीरा में लकड़ी के 
टुकड़े, चावल में कंकड़, सरसों में रेत 
इत्यादि मिलाकर 'पारस परत कुधात 
सुहाई' कहावत चरितार्थ करने में समर्थ हों 
पाते है। और तो और दवाइयों में भी जहर 
सिलाकर रुपये पंदा करना अपुप्रकी ही देन 
है । और हम ऐसा करके देश की. गरीब 
जनता की ही तो भलाई करते हैं। कोई 


“२ ग्राप जुग 


- डा० राम ससिसे 





जग जियें 
व्यक्ति यदि अपनी दीनदशा से क्षुव्ध होकर 
आत्महत्या करने के लिए दवा की दूकान से 


जहर खरीदता है तो वह मर नहीं पाये, 


इसी लिए हम जहर में भी मिलाबट करने में 
संकोच नहीं करते भला इससे अधिक परोप- 
कार,भौर क्या हो संकता है | 

और हे देवाधिदेव, हम हैं इस देश की 
रीढ़ की हड्डी--सरकारी कमंचारी । हे देव, 


ग्रापकी ही कृपा कः फल है कि हम अपने 


लघु वेतन की परवाह किये बिना अपने पद 
पर बने रहकर देश की सेवा करते रहते हैं। 
हमसे बड़ा देशभक्त और कौन हो सकता 
है। हमारे दफ्तर में नाक रगड़ने वाले 
बेचारे गरीब न जाने कब! तक नाके ही 
रगड़ते रह जायेँ। किन्तु उनसे दों-चार 
रुपये भी प्राप्त करके हम उन्हें इससे मुक्ति 
दिला देते हैं । चाहे ट्रांसफर हो चाहे प्रमो- 
शन, चाहे नई नियुक्ति हो या पुरानी, हर 


अवसर पर हमें आपकी.कृपा से धनराशि 


कमाने के मार्ग खुले रहते हैं। चाहे शक्कर 
का कोटा देना हो या बस का परमिट, चाह 
दूकान पर छापा मारना हो या आयकर की 
चोरी पकड़ना हो; हम गिरगिट की तरह 


रंग बदल कर गिटपिट भाषा में बात करके - 


ग्रपनी ग्राथ के अमिट स्रोत को कभी सूखने 
नहीं देते । हे कृपालु, ऐसा करके हम अपने 
राप्ट्र की आय को ही बढ़ाते हैं क्योंकि 
हमारी निजी जेब भरे या सरकारी, श्राखिर 
देश की सम्पदा तो बढ़ती ही है। ञ्रापको 
हमारा कोटिश : प्रणाम है। हे भ्रष्टाचार 
देव, श्रापकी संकटमोचनकारी प्रवृत्ति के 
कारण रूम अपने संकट के साथ-साथ देश के 
लाखों अ्रपढ़-निरक्षरों के संकट को भी दूर 
करने में सक्षम हो पाते हैं । 

हम हैं त्रिपुण्डधारी विशाल तोंद के 
धनी, कोई नकली नहीं, बल्कि अ्रसली पंडे । 
है देवाधिदेव, हमने जगद्व्यापो परमेइ्व्र को, 
मन्दिर, मस्जिद और गिरजा में कंद करके 
श्राम जनता को उसे सर्वसुलभ बना दिया 
है। झ्रापकी ही दया है कि हम धमंभीरु 
जनता को परलोक के सुख दिखलाकर 
लौकिक सुखों से वंचित करने में-सलम होते 
हैं ताकि इन लौकिक सुत्रों पर हमारा 
एकाधिक्रार रह सके । हम बदलते हुए समय 
के अनुसार श्रपने आपका रंग बदल लेने में 
क्रिसो प्रकार की हानि नहीं समझते । जब 







. नोटों से हो चतने लगा और अब नये 
| चलने पर भगवान उन्हें भी स्वीकार करने 





चांदी का सिक्‍क्रा चलता था, तब हमार 
भगवान चाँदी के सिक्‍के मांगता था; जे 
कागज के नोट चल निकले तो उसका का 


लगा । मुहम्मद तुगलक के समय में शाय 
वह चमड़े के मिक्‍के भी स्वीकार करने लग 
था । भगंवान किस प्रकार के सिक्के 'चाहत 
है, वह केवल हमसे ही बतलाता है भक्तों हे 
हीं। भक्तों से तो वह बातें भी नह 
करता । हमारे .माध्यम से ही भक्त उ 
बारे में जानते हैं । हम चाहें तो भगवान क॑ 
मूर्ति मिट्टी की बना लें, चाहें तो पत्थर की. 
चाहें तो पीतल की बन! लें' चाहें तो सो 
की । हम स्वयं ही भगवान के मर्नहार हैं 
भक्‍तों को हम जिस रूप में चाहत हैं 
भगवान के दर्शन करा सकते हैं । हम. चाहें 
सत्यनारायण की कथा सुनायें, चाहे 
बाल्मीक रामायण, चाहे बगीचे की शार्द 
करवा दें, चाहे भागवत सुना दें। सब कु 
हमें सुलभ है । आपकी ही कृपा का फल है 
कि भगवान हमारे भक्तों को तो सभी कह 
दे सकता है और बदले में भक्‍तो को भें 
चढ़ानी पदती है। विंडबना है तो यही कि 
भगवान हमें कुछ नहीं देता, इसीलिए ह 
अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए भक्तों के 
मुंह की रोटी को ही छीनना पड़ता है । 
हे भ्रष्टाचार महाराज, आपकी ही कृपा है 
कि युगों से हम भोले भक्तों की आग्राँखों में 
धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा करते आा' 





_ रहे हैं और करते जायेंगे। हम उस स्वगं। 


का टिकिट और गारन्टी भक्तों को दे सकते। 
हैं जिसे न हमने कभो देखा और न हमारे। 
बाप-दादों ने | शायद इसीलिए कृतालु जन! 
हमें पोंगापंथी के खिताब दे हमारा सम्मान! 


करते हैं । हम भक्तों को स्वर्ग भेज सकते। 


हैं, मगर स्वयं आप स्वर्ग जाने को तैयार! 
नहीं । -. हम ईइवर के दर्शन हजारों-लाखों 
भक्तों को रोज करवाते हैं, मगर हे 
देवाधिदेव, केवल आप ही जानते हैं कि 
हमने स्वयं भगवान के दर्शन कभी नहीं 
किये । करें भी तो कंसे, वह तो घट-घट में 
विद्यमान है और हमें तो गरीब-अमीर हर 
प्रकार के भक्तों की जेब देखने से ही फरसत | 
नहीं मिल पाती तो अपने अन्दर झाँकने कौ 
फुरसत कंसे मिले । हे देव, आपकी महिमा 
३ ही प्रताप है कि हम- धमंभीरु जनता को 
हे के नाम पर लड़ाते-झगड़ाते रहते हैं | 
ताकि वे हमारी पूजा करते रहें । एक ओर 
तो हम कहते हैं कि ईश्वर का निवास 
प्रत्येक प्राणी के अन्दर समान रूप से है, 
दूसरी ओर « छूत-अछन, छोट-बड़, ऊँच- 
नीच के नाना प्रकार के भेदभाव पंदा क्र 


(शेष पंषछ 93 पर 






दीवाना-कंमल 


रंग भरो प्रतियोगिता नं० & का परिणाम 
- प्रथम पुरस्कार--अशोक कुमार वर्मा--बड़वा, 
भिवानी (हरियाणा) 
द्वितीय युरस्कार--सी मा सक्सेना-भूड़, बरेली 
।.....  (उ० प्र०) 
: तृतीय पुरस्कार-राजेन्द्र चोपड़ा-जालन्धर । 
कंमल आइवासन पुरस्कार 
१. मन्‍्जू. विष्ट--उत्तर .काशी, २. कपिल 
गुप्ता--जयपुर, ३. दिनेशविज-दिल्ली, ४. 
हर्ष शर्मा--इन्दौ र, ५. मनीश ए० रॉबर्ट-- 
दिल्ली । । 
दीवाना आइवासन पुरस्कार 
: 9, कमल किशोर राजन--श्र जमे र, २. तीरा 
७ सलूजा-बर्दवान, ३: नहीम अहमद भूरा-- 
गढ़वाल ४. कुमारी शारदा-अ्रमरावती, 
५. सुदीर्पॉकुमा र--नई दिल्‍ली । 
कंसल सर्टिफिकेट 
१. रवि कुमार खरे--जबलपुर, २. राम- 
स्वरूप दशर्मा--आगरा, ३. कु० भ्रनुराधा 
पाठक--रायपुर, ४. नवीन जैन--नई दिल्ली, 
0 मनमोहन कुमार" नई दे कक केक मनमोहन कुमार--नई दिल्ली, ६ 





यह मेरी घोंड़ी है कोई 
नागिन नहीं समझे | 


मीना सक्‍्सेना--नई दिल्ली, ७. सुनीता 
रंगटा--नई दिल्ली, ८. नैना ख्यालदास-- 
उल्हासनगर, ६. विनोद कुमार रस्तोगी-- 
काठमांडो, १०. शारदा कमारी शर्मा-- 
दिल्ली । 

श्रंक २६ में प्रकाशित प्रतियोगिताओं का हल 





बर्ग पहेली बिजेता-“पंदुनाथ शर्मा, जी०- 
२५१, नौरोजीनगर, 


नई दिल्‍ली-११००१६ 
तुक्कम-तुक्का विजेता--कु ० रमा मालपानी 


द्वारा श्री सी० एल० 
मालपानी एडवोकेट, 
जवाहरनगर कालोनो, 


लश्कर, ग्वालियर । 


सोचिये प्रतियोगिता--लालच में आकर 
व्यक्ति अपना विचार 


बदल देता है । 
विश्ञेता--जोन  थामस, डीजल ड्राईवर, 
ब्लाक नम्बर १५१५ एल, रेलवे 
ग्रोल्ड कालोनी तीसरी मंजिल 
रतलाम । 














७ एक--विवाहित पुरुष जब भो देखो 
पिटपिटाये से नजर ग्राते हैं। क्‍या कभी 
उसका वक्‍त नहीं बदलता ?' 

दो--'नहीं, क्योंकि उनके हमेशा बारह 
बजे रहते हैं ।' ह 

७ एक सेठ बहुत लोगों का कजंदार 
हो गया और अन्त में एक दिन दिवालिया 
घोषित किया गया । अदालत में सारे लोग 
अपने-अपने कर्ज के दावे ठोंक रहे थे; सेठ 
भी एक टैक्सी में भ्रदालत पहुंचा । टेक्सी 
ड्राइवर को मैजिस्ट्रेंट के सामने अदा- 
लत में ले गया। और टैक्सी का किराया 
भी .कर्ज के दांवों में शामिल करवा दिया । 
सेठ जी की हिम्मत देखो । 

७ मरीज-- डाक्टर साहब मुझे भ्रजीब 
मानसिक बीमारी है । 

डाक्टर--भ्रच्छा ! क्‍या है ? 

मरीज--मुझे हर समय ऐसा 
है कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं बल्कि हम दो 
हैं । 

डाक्टर---ग्रच्छा जरा दोबारा बताग्रो 
क्या बीमारी बताई तुमने ? इस बार कृपया 
दोनों एक साथ न बोलें । 


लगता 


पक 


(प्रष्ठ उ०से.आनै-)' 


उन्हें हजारों टुकड़ों में बांट रखा हैं । ताकि 'निपट भोंदू बसन्‍्त ही कहा जाएगा । श्रापकी' कुर्सी तक 


वे कभी एक होकर खड़ न हो सके । इस 
तरह हमने राष्ट्र की छाती पर कांटे बो 
रखे हैं | भकक्‍तो की गाढ़ी पसीने की कमाई 
को अपनी जेब में भरकर हम सुरा-सुन्दरी 


के पीछे यदि -छसे-खं-कस्ते-हैं तो-ऐसा-- 


करके एक परोपकार ही तो करते हैं क्योंकि 
बही पैसा आखिर फिर संमाज में ही तो 
वापस चला जाता है । । 
हे भ्रष्टाचार देव, कभी झ्रापको देख- 
कर' लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, परन्तु भ्रब 
उनमें ग्क्ल ग्रा गई है श्र आपकी ही 
माहिमा का फल है कि अब प्रापको भ्रष्टा- 
चार न कहकर लोग शिष्टांचार ही कहना 
भ्रधिक पसन्द करते हैं | देश का शायंद ही 
ऐसा कोई कोना हो, जहाँ ग्रापके चरण-कमल 
का स्पर्श न हो पाया हो। वे लोग महा 
*अज्ञानी हैं, जो यह कहते हैं कि कोई राष्ट्रीय 
चरित्र नहीं है । सचुमुच वे आपकी प्रसलियत 
का एहसास न कर पाने के कारण ही ऐसी 
थोथी बातें अश्रपने मुख-कमल से प्रस्फुटित 
करते हैं। वस्तुतः ग्राप स्वयं हीं हमारें राष्ट्रीय 
चरित्र की जीती-जागती तस्वीर हैं। क्या 
राजनीतिक, क्‍या. झाथिक, क्‍या सामाजिक, 
क्या धामिक, क्‍या शैक्षणिक कया सांस्कृतिक 
>ऐसा-कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ आप 
विद्यमान न हों। वस्तुत: हे देवाधिदेव, 
ग्राप स्व व्यापो हैं । आप पतितपावन और 
जीर्णोद्धारक हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
समचे राष्ट्र का उद्धार कैरने के लिए ही 
ग्रापका ग्रवतार हुआ है और ग्रापकी प्रतिभा 
का प्रसार दिन दूनी रात चोगुनी गति से हो 
रहा है। वस्तुत: राष्ट्र के चोटी के कर्णधारों 
से लेकर सड़क-छाप ऐरों-गरों तक, बड़े-बड़े 
सरकारी $दफ्तरों से लेकर छुटभंया ग्रफसरों 
तक, विशाल पूंजो के मालिक उद्योबपतियों 
से लेकर टुटपूंजिये व्यापारियों तक-सभी को 
आपने उपक्ृत किया है। जिस तरह सूरज 
एक है मगर उसको गर्मी और प्रकाश संसार 
के सभी निवासियों को उपलब्ध है। उसी 
तरह आप एक होते हुए भी आपकी छत्रछाया 
लाखों करोड़ों लोगों पर है।. 
है देव, जो आपकी पूजा नहीं करता, 
वह मूढ़ ही नहीं, महामूढ़ कहा जाएगा । इस 
घोर कलियुग में दस-पांच देकर सौ-पचास 


का फायदा हो, दो-चार हजार देकर यदि : 


दस- बीस हजार का फायदा हो तो 
इसे व्यापारिक चातुर्य ही कहा जाएगा । 
जो आपसे घृणा करता है, उससे 
घृणा करके लक्ष्मी भी उसका साथ छोड़ 
देती है।जों आरपकी मंहिमा से श्रनभिज्ञ 
,है और आपका नाम सुनंकर नाक-भौं 
सिकोड़ता है, इस घोर कलिकाल में वह 


करामाती छत्रछाया का सहारा लेकर जो 
चकाचौंध पंदा नहीं कर सकता, उसे ग्रनाड़ी 
नहीं तो और क्या कहा जाएगा ? वस्तुतः 
जो आपका तिरस्कार करते हैं, सारा संसार 
ही उनका तिरस्कार करने लगता है। वह 
व्यक्ति दाने-दाने को मुहताज हो सकता है 
जिस पर आपका वरदहस्त न हो । कहते हैं 
.कि अचार और मुरब्बा जितना ही पुराना 
होता जाता है उतनो ही उसकी खूबी बढ़ती 
जाती- है। इसी प्रक़ार है भ्रष्टाचार देव, 
ग्राप ज्यों-ज्याँ ग्रधिक जवान होते जाते हैं, 
ग्रधिक पुराने होते हैं, त्यों-ल्यों प्रापकी खूबियां 


पलक झपकते ही पहुंचने में 
सफल हो पाते हैं | ग्रापके सहारे छोटे-मोटे 
कर्मचारी और बेघर बार लोग भी बड़-बढ़ 
प्रफसर की कुर्सी को ग्राबाद करने में समर्थ 


हो पाते हें । फिर आपके रूप भी तो अ्रनेक 
हैं । भक्तजन अपनी श्रद्धानुसार श्रापको जिस _ 
रूप में चाहें पा सकते हें" चाहे चाय के रूप 
में चाहे पान के रूप में, चाहे नाउते के रूप/ 
'में चाहे भेंट के रूप में, चाहे बोतल समर्पित 
करके चाहे छेलछवब्रीली सुन्दरी हाजिर करके, 
चाहे मुर्गे मुसंडलम खिलाकर चाहे मुर्गी पका 
कर, चाहे नोट के रूप में चाहे त्रोट के रूप, 
में“प्पनी आस्था और सामर्थ्य के श्ननुसार 


ज-->--मम-म५ थक 


कि, आज 3 (8 30 +--ज 


फेज कम लक कपल अप कलश + पाया 





“दिन दूनो रात चौगुनी गति से बढ़तों जाती 


हैं । आने वाले दशक और शताब्दियाँ ही 
यह बता पायेंगी कि आपका भविष्य कितना 
स्वणिम है । ग्रापकी चन्द कलायें ही जब 
इतनी कल्ामय हैं तो चौंसठ कलाओं के रूप 
में जब ग्रापक्रा स्वरूप निखरेगा, .तब आप 
कितने आकर्षक और मनोरम न होंगे ! 
हे कपा के सागर, आपने हमारे देश की 
खाद्य-समस्या को हल करने में राष्ट्र क्री बड़ी 
मदद की है, इसके लिए राष्ट्र को आपका 
कतज्ञ होना चाहिए। पहले लोग चावल, 
दाल, गेहूं सब्जी आदि खाकर ही अपना पेट' 
भरते थे। मौज आई तो मांस-मछली पर 
भी हाथ साफ करके अपने पेट की ज्वाला 
बुझा लेते थे । मगर इन पदार्थों की कमी को. 
देखते हुए रगेग अब पैसा, ई ट, पत्थर, सीमेंट 
लोहा, लकड़ी और .न. जाने क्या-क्या खाने 
लगे हैं ।“उनके लिए न खाने योग्य यदि कोई 
चीज बची है तो वह है शर्म । 


.. है लोकव्यापी मायापति, आपका सहारा 
लकर सड़क छाप नेता बड़ी-बंड़ी मंत्रियों की 


जे 


श्रद्धालु जन. ग्रापकों किसी. भी रूप में प्राप्त 
कर सकते हैं । 


हे देवाधिदेव, आप धन्य हें, आपको 


कोटिश: धिक्‍्कार है। ग्रापकी महिमा से 
यह देश किस दिन रसातल को चला जाएगा 
यह कहना कठिन है | ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस देश को तल, वितल, रसातल और 
तलातल में भेजकर इसका जीर्णोद्धार करने 
के लिए ही आप किसी अन्य लोक से इस 
लोक में पदापंण किये हें । 

इस देश के समान और कितने ही देश्यों 
का उद्बघार आप कर सकें, मगर कोई भो 
आपका उद्धार न कर पाये, इस भूमंडल को 
यही वरदान देने की कृपा कोजियेगा। जो 
आपकी शीतल छांह में विश्राम करने के 
वजाय यहां वहां चक्कर काटता फिरेगां, 
उसका बेभाव पतन उसी. प्रकार निव्चित है 
जेसा कि स्काइलेब का । ६ 

है मायापति भ्रप्टाचार जू देव, आपकी 
विशाल महिमा से अनजान आपको कोटिशः 
नमस्कार है। ग्राप धन्य हैं, आप जग॑-जग 
जियें। «$ पु] 


! 
| 


| 


. 


हा 





मैं गरीब शोर दुखी जनता का सच्चा मित्र हुं। 2१404 


2 24329.8! नहीं जनता के दुख दर्द को मैं समझता हूं । 
कै 
& 
का 
















सवाल यह है ? 


क्या इनका भी कोई जवाब है ? 


जनता पार्टी दो जगह बंट गई है, पर जनता एक ही है, और 
दोनों का दावा है जनता उनके साथ हैं 
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जनता 
पार्टी (रुूस० 





जनत | 
पार्टी. 6 


7 व | 


५. 





जनता की सेवा मैं करूंगा । 'ह 


व्यय 


दे हल आउलत कर 7 >> हा 
्च्छध हर + 


फ् 

परे हट जा, मुझ करने है. "दाल क्री 
हि १४ ग 

जनता ने मेरा भलाई, मैं तो पागल 


गी जाऊगा जनता 
दे ह कप 

साथ देने का के ग़म में रो रोकर । 
वचन दिया है। 





|| भगवान ने मुझे पंदा ही जनता की सेवा 


४ (7 लिये 
के कि >.प 
बक् पे कया- है, 


4 
हु > क्र 
भ्द / 


मेरी प्यारी जनता को मुझसे कोई 
ग्रलग नहीं फर सकता । 

















ग्रे कोई मुझे भी 
2 दो, भगवान ने मुझे 
रो अर, लिये पंदा किया है । 





(श ँ | 


॥| 
॥ ५. 


एक युवक पार्क में उदास बैठा था। 
जीवन से निराश था। भ्रसफलताझों की 
अंधेरी षड़ियों में डब चुका थ। 

एक महात्मा वहां श्राया]उसने ग्रुवक से 
उदासी का कारण पूछा ! 

युवक बोला, 'मेरी सारी उम्मीदें घूल 
में मिल गयी हैं, मेरे चारों श्रोर अंधेरा ही 
अंधेरा है ।' 


कि कम कर अत तिषि-- 








: & मन्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा। 
कुछ ही घंटों बाद उनकौ बीबी को भी दौरा 
पड़ा क्योंकि वह हर दौरे पर उनका हमेशा 
साथ देती रही थीं । 

७ एक फुटबाल रेफ्री की शादी .हुई । 
जब-जब भी झगड़ा होता है रेफ़ी महोदय 
तंग आकर बीबी को जेब से पीला कार्ड 
निकालकर उसे दिखाते हैं। बीबी भी 
समझदार है। पीलाकार्ड देखते ही श्रपने 
मायके चली जाती है । 

७ एक हॉकी खिलाड़ी का डाक्टरी 
मुआयना हुआ तो पाया गया कि उसका दिल 
बायीं ओर होने की बजाय दायीं ओर था । 
डाक्टर ने उसे श्रॉफ साइड करार दे दिया। 

७ एक मोटा व्यक्ति पालकी में सफर 
करता था। दिनों दिन झ्रौर मोटा होने 
लगा तो कहारों के लिए उसे उठाने में 
ज्यादा मेहनत लगने लगी । उन्होंने मजदूरी 
बढ़वाने के लिए श्रर्जी लिखी और अंत में 
अपने नाम के ऊपर लिखा 'आपवंके ग्राभारी !” 

७ एक दिल्‍ली का फननेखां बम्पई 
गया और रोब जमाने के लिए एक दुकान 
पर कद्दू पर हाथ रखकर बोला, 
सेब इतने छोटे होते हैं ? ' 


: दीवाना साप्ताहिक ८-बी, बह 








महूत्मा ने समझाया, “जरा सोक्नों ! 
दिन के उजाले में सबसे दूर की चीज जो 
तुम्हें नजर भ्रा सकती है वह सूरज है लेकिन 
अंधेरा होता है तो तुम सितारों को देख 
सकते हो जो कि सूरज से भी खरबों मील 
दूर हैं! इससे सबक 'सीखो [ : 
युवक समझ गया | 


पट &.७९ 
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दुकानदार बोला, 'भाई साहब लेना हो 
तो लीजिये वर्ना इस अंगूर पर से हाथ उठा 


लीजिए ।' ै 
& एक वेटर का अंतिम समय आया 


तो यमदूत रेस्टोरेन्ट में गम टेबल पर बेठे 


भौर वेटर को बुलाकर यमलोक चलने का 
प्राडंर दिया । वेटर 'अभी लाया”! कह कर 
गया और फिर नहीं लोटा | यमदूत भ्रब तक 
टेबल पर बंठे उसकी राह देख रहे हैं । 

७ एक कवि कविता सुनाने लगेलोगों 
ने, हुटिंग शुरू की । लोग चिल्लाने लगे, 
'बेठ जाओ्रो--बैठ जाभ्रो' कवि ने जोर से 
चीखकर कहा, “भाइयों, काश श्राप जैसे 
सज्जन लोग हमें बसों में मिलें। वहाँ खड़े 
ही रहना पड़ता है कोई बंठने के लिए नहीं 
कहता ।' 

७ एक लड़की कारवालों से लिफ्ट 
माँगती और उनकी जेबें काट देती थी । एक 
दिन रंगे हाथ पकड़ी गयी। शभ्रदालत में 
मामला पेश हुआ तो सरकारी वकील ने 
उसे बुरी तरह लताड़ा और बोला, 'तुम 
जंसों का पता है मरने के बाद क्‍या. होता 
है ? नक॑ जाना पड़ता है। 

लड़की बोली, 'कोई बात नहीं ! 
अ्रापसे लिफ्ट ले लूंगी क्योंकि श्राप भी उधर 
ही जा रहे होंगे ।! 


७ एक जोरू का गुलाम था। एक बार 


'यहां के |एक एक्सीडेंट में फंस गया । पाँच वर्ष बाद 


जब बीबी मायके गयी तब उसे पता लगा 





' नाना बयान रोज भ्रखबारों को देते हैं, 





का यत्न करता है। 


मुक्तक्ता 





भ्रक्षरों से क्रवार एक व्यंग्य कविता लिखनी 
होगो जो उसके कारनामों पर फिट बंठे | 
उदाहरण के तौर यर हमने राजनारायन जी 
प्र कविता लिखी है। उसी प्रकार आप 
नीचें, छिखे सलाम पर कविता लिख भेजिए । 
नाम के सारे प्रक्षरों से क्रवार कविता की 
लाइनें बनानी चाहिये । 
सर्व श्रेष्ठ कविता को पुरस्कार 

रायबरेली के बंसाखी नंद हैं ये, 

जनता पार्टी की दाल भात में मूसरचंद हैं ये । 





राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की खबर लेते हैं । 


यह साहब जिसके पक्ष में खड़े होते हैं, 
नादानी से उसी की बुटिया डुबोते हैं। « 


[| क.सी.पन्त ] । 


दीवाना के कार्यालय में हल पहुंचने की 
प्रन्तिम क्तिथि २/- ही-७& 


(उत्तर केवल पोस्ट काडे पर ही भेजें। 
| तुक्कस तुक्का 
| दीवाना साप्ताहिक 
। ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

। नई दिल्‍ली-११०००२ 





कि एक्सीडेंट में उसके बोलने की शक्ति 
नष्ट हो गयी थी । 

७ 5: वर्ष से छोटे बच्चों की एक 
स्थान पर फूटबाल टीमें बनीं। एक मैच के 
बाद पथ्ठ््‌ घर आ्राया तो खुशी से फूला न 
समा रहा था। 

पिता ने हैरान होकर पूछा, 'क्यों है 
सचमुच १६ गोल ठोंक दिये ? यकीन नहें 
प्राता। दूसरी टीम का गोल कौपर क्‍या 
करता रहा ?” पप्पू ने उत्तर दिया, “डंडी 
उसका पेट खराब था ज्यादातर समय वह 
मंदान के कोने में बैठा** “करता रहा ।' 

&# मूखकोन है ? 

जो दोनों पैरों से पानी की गहराई नापने 








ज्ञ॒त पिताजी ने मुझसे ताजमहल दिखाने की 
बात कही तो मेरी खुशी का ठिकाना ही 


न रहा और मेरे अन्दर आशाओं के पूल 
बनने लगे। हमारा वहाँ दो दिन का प्रोग्राम 
था; परसों जाना था । पापाजी ने तीन टिकिट 
ले रखे थे । 

मुझे सवेरे शाम वही रट, इसके अलावा 
कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। हुआ ये 
कि इसी सोच में डूबा हुआ कि हम ताज 


महल देखेंगे वहाँ ये खरीदेंगे वो .खरीदेंगे, में . 


साइकिल चला रहा था। अचानक एक 
ग्औौरत सामने आ गई तो साहब तो 
भिड़ गई | साइकिल का तो नुकसान हुग्ना 






साथ औरत तथा घर,,पर पापा की डाट ने 
बुरा हाल कर दिया । एक पन्‍त तीन काज हों 
गये । 

यहाँ तक की सपने में भी पभ्रागरा ही 
घूम रहा था। सपने में पता लगा कि 
अ्रच्चानक एक हवाई जहाज खराब हो गया 


थी । भ्रौर हम मुंह देखतें रहे ! इतना गुस्सा 
आ्राया उस टाईम टेबल पर कि बस"*“*'! . 


ओर ठीक ताजमहल के ऊपर झा गिरा+ 
मेरी नींद टूटी श्रौर में हड़बड़ा कर उठा 
और बोला, मम्मी ताज महल तो गिर गया । 
'ग्रब हम कया देखेंगे ? मम्मी बोलीं कया 
बड़बड़ा रहा है !' और फिर हंस पड़ी । 
इन्तजार के क्षण समाप्त हुए। और 


वह घड़ी भी आ गयी जब हम तीक् घंटों से |. 
निकल कर अपने समय के शभ्रनुसार स्टेशन 


पर पहुँचे । काफी देर तक खड़े रहने के बाद 

जब गाड़ी न आई तो पापाजी ने स्टेशन 

मास्टर से पूछा, तब पता लगा कि गाड़ी एक 

घंटे की जा चुकी है। हुआ यूं कि हमारे 

'घर का टाईम टेबल बहुत पुराना था गाड़ी 

का समय कब का बदल चुका था । इस पर 

सबने सिर पीट लिया ! 

भ्रब सोचा, आये तो हुए हैं। सामान 

भी तंयार है, क्यों न & बंजे की गाड़ी में 

चलें। सामन काफी था, सोचा पता नहीं छ_वाली 
गाड़ी कौनसे प्लेट फार्म पर आये । € बजे 

गाड़ी ४ नै० प्लेट फार्म पर आई । और हम 

१ ने० पर थे ! ठहरने का समय ५-६ मिनट. 
था। जल्दी कली करने की सोची तो कोई 

कली मिला नहीं । काफी देर बाद कली 

मिला तो गाड़ी छूटने में दो मिनट थे । हम 


सब भागे पर सब बेकार गाड़ी सीटी दे चुकी. 


प्रच्छा निकला शनिवार का दिन हम 


हानि देवता को प्रणाम करके अपना सा मुंह 


लेकर धर लौट भ्राये ! 
हाये-रे-ताज महल' # ० ० है «| 


कर । 








मेरे चेहरे )) चेचक : दाग हैं। 


एक दिन मैं बाहर बंठा पत्रिका पढ़ रहा 
था| तभी हाथ, में एक अटेची लटकाये मुँह पर 
दाढ़ी, मूंछ व चश्मा लगाये एक सज्जन अन्दर 
ग्राकर बोले, 'भइया तेरे चेचक के दाग मिट- 
वाने हें क्या ? ।' “मैंने कहा, 'हां सरद्रारजी 
क्यों क्या बात है ?' मैंने सोचा कि चलो 
चेहरा बदल जायेगा । मैं उन्हें शभ्रन्दर ले ग्राया 
मेरी मां,दादी व सभी ने कहा बेटे इनसे 
कछ नहीं होगा। लेकिन मुझे तो एक 





| लगन लग गई, सरदारजी ने: एक छोटा 
| बतेन मंगाया और कड़वा तेल मंगाया । मैंने 


यह काम फटाफट किया श्ौर उन्होंने सारा 
सामान मिला कर एक शीक्षी में डलवा, 
दिया श्रौर मैंने उन्हें २७ रु० दिये। उन्होंने 
एक रसीद दी और बताया की यह दवा, 
तुझे ५ सप्ताह तक लगानी है । मैं हर सप्ताह 
तुझे यहां आ्राकर देखता रहूंगा | मैंने उनसे 
पूछा कि यह २७ रु० क्‍यों ? उन्होंने कहा 
कि हमारी परोपकारी संस्था है वह पूरे 
पैसे लेती है ज्यादा या कम नहीं । मैंने उन 


| पर पूरा विश्वास कर लिया । में दवाई का 


मुह पर लेप करता रहा । तीसरे दिन वह 
दवाई आ्राख में गिर गई तो उससे मेरी श्राँख 


* लाल होकर दुखने लगी । पांचब्रें दिने मेरा 


सारा मु ह फट गया, सारे मुह पर खुजली 
ग्राने लगी । मेंने सोचा कि भ्रगर सरदारजी 
आ गये तो में और मेरे साथी उनका भूुर्ता 
बनाकर रख देंगे । मगर वहां तो सरदारजी 
का नामोनिशान भी न ज्राया था । में सरदार 
जी को कोस रहा था | श्रगर सरदार जी 
श्रा गये तो उनसे २७ रु० की जगह ३० रु० 
निकलर्वाऊगा। पर .मेरे २७ ० जाने थे 
सोचले गये । एक दिन बाद वह दवाई एक 
सफेद परत बन गई । जब भी कोई सरदार 
मेरे को दिखाई देता है तो, में फट से उसे 
पहचानने की कोशिश करता हूं । 


प्रग्नत कुमार सोहता-साबुलपुर (खुरू) 





आाप भी अपने खीवन को कोई छल 
घटना हमें लिखकर भेज सकते हैं। अच्की 
घटना को पाठक के नास के साथ दीवाना में 
प्रकाक्षित किया जायेगा | -स॑ ० 








कर में घण्टियों और टेलीफोन से टर्न-टर्न की आवाज 
की जगह ऐसी आवाज आये जेसे गाय का बछड़ा चिल्ला #++ ् हि 
कारी कन्टीनों में केवल गुड़ की चाय सर्व को जाये । 


ि (0 न 


ह:5% 
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मोटर-गाड़ियों में हौरन की जगह बेल के गले वाली मन्त्रियों के दफ्तर में मन्त्रियों को कुर्सियों की जगह 
घण्टी का प्रयोग हो । : बंठने को हल मिले ताकि देश की समस्याओं का जल्दी 


» हल मिले । 
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5:05 की 


गे ४0५ कफ वन्नकनन्खन्प ख 
हम गोबर के कण्डे दिये जायें। | ल्मस्टा पाह पा हस्ताक्षर कक 


दफ्तरों में कागज दबाने के लिये पेपर वेट की जगह 











व मा सरकारी कॉकटेल गे 
वदेशी मैहमानों का स्वागत फलों की माला की जगह की जगह मिल्क ६:26 02% 


,अआलूओं की माला पहना कर किया जाये । तर दिशा अर 








दफ्तर के बाबूओं को, टेबल के बीच मैं जो खाली खाना 
होता है. उसमें, मुर्गियां पालने कां इजाजत मिले । 
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बसों आदि में सिगरेट, बीड़ी पोना 
.. तो मना होता है लेकिन हुक्का पीने 
"9 की छट दी जाये । 











क्रिकेट मेँ किसानों को हॉसला अ्रफजाई के लिये बॉल 
/ की जगह गोल बेंगनों का प्रयोग हो ।. 













सरकारी बंगलों और दफ्तरों के लॉनों में गाय, बेल, भेंस 
व गधों के चंरने पर से पाबन्दी हटायी जाये । 













जनता प्रशासन के दो वर्ष 


सुरिन्द्र सिह बबल--मनौपुर 
तकं--देखो कितनी अच्छी शाम है । 










2 चहुम॒खी वि कास की दिशा में कुतकं--कितनी ? | ७ 
निश्चित कदम अवकय 


| तकं--मोहन सारी गृहस्थी का बोझ उठा 


हरिजनों और कमजोर वर्गों पर 5 
सर बसे ग्रधिक ध्यान कतकं--पहलवान होगा ! 


तकं--आज तो गला ही बेठ गया 

कृतकं--मंजदूर लगवा कर खड़ा करा लो । 
-- पुनर्वास बस्तियों, शहरीकृत गांवों, अनधिकृत बस्तियों, कटरों तथा यमुना नकं--बीस साल बाद फिल्म चलेगा ? 
पार की ५५% से भी अधिक आबादी को पहली बार जीवन की बुनियादी तकं--तब तक क्‍या टिकट सस्ती हो 
सुविधाएं देना । | । 3३ / ५ जाएगी। | 
हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण पर खर्च १६७६-७७ के ४३ लाख 55४ श्याम सुन्दर राजपूत' --दिल्लो 
से बढ़कर १०४ लाख रुपये और पहली बार ३७ हरिजनों को बसे खरी- 
दने के लिए आर्थिक सहायता और बस का मालिक बनाना । 
४४६५ मजदूरों को किराया-खरीद पर मकान देना । 
गांवों के विकास पर २६ करोड़ रुपये खर्च । एक वर्ष में हर गांव में ' १३ 
पीने का पानी देने के लिए ११ करोड़ रुपये की योजना । पिछले ३० वर्षों 
में २५ गांवों को यह सुविधा मिल सकी । इसी प्रकार पहली बार गांवों 
का लाल डोरा बढ़ाया गया। * 
दो लाख लोगों को काम में लगाने के लिए लघ॒उलद्योगप्ररियों की स्था- 
पना । जिन घरों में कोई भी काम पर नहीं है उनमें कम से कम एक ४+ 
को काम देने की क्रातिकारी योजना । 
दूर-दराज की कालोनियों और देहतों में द्वार पर चिकित्सा सुविधा की 
योजना कै अन्तर्गत ५०० बिस्तरों के २ तथा १००-१०० विस्तरो वाले 
७ अस्पतालों की स्थापना की योजना । 33 तकं--नेपाल में सबसे बड़ा ताल क्‍या 
ढाई लाख बच्चों को पोषक और मध्याहार । ७२००० बच्चों को छात्र- है ! 
वृत्ति । हर गरीब बच्चे को मुफ्त वर्दी और किताबें। १६५०० युवक- मई "तक हडताल 
युवतियों को १६ संस्थाओं में रोजगार की शिक्षा | केवल पात्रता के के, 2 आन 0 हक 
आधार पर प्रवेश । १००-१०० आंगनवाड़ियों की सात योजनाओं के < दिनेशराज बज्याचायय)-नेपाल 
अन्तगंत एक लाख बच्चों व-माताओं को शिक्षा, पोषण तथा चिकित्सा ४३२ तकं--मैंने ग्राज एक पनडब्वी को पानी 
सुविधाएं 2258 में तरते देखा। 
पहली बार दिल्ली में एक वर्ष में १९,००० मकान बने और इस वर्ष ३३ क,तक --क्‍्या पहले हवा में तैरती थी ? 
२०,००० मकानों व २२,००० सेवा एवं भुखण्डों के निर्माण की योजना तक कु दोपहर को पानी चला गया 
८० प्रतिशत मकान अल्प आय व आशिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए । क्‌ तक --कहां ! शिमले या मंसूरी ? 
५ वर्ष में ७.५ लाख वयस्कों को साक्षर बनाने की याजना । तक --बिजली फेल हो गई है 
पूर्ण नशाबन्दी ३१ मार्च १६८० तक । 35 क तक --भ्रगले वर्ष पास हो जाएगी । 
आइए हम सब अपने देश की राजधानी को विश्व की सुन्दर और 3 
कह पुविधा सम्पन्न राजधानियों में से एक बनाने के लिए संकल्प लें।._ सम्पन्न राजधानियों में से एक बनाने के लिए संकल्प लें । 


सुचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्‍ली प्रशासन द्वारा प्रसारित: 
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किसी ऊंची जगह पर करूंगा । 
3 क्तकं--कुतुत्र मीनार पर ? 

पंकज सकक्‍सेना;-- कानपुर 

तके--मैं दीवाना पढ़ता हूं ? 


तकं--मेरी बीबी सारा दिन मेरा भेजा 
ही खाती है । 
कतकं--इसलिए मैं सोचता हूं तुम दफ्तर से 
बीबी को छपक-२ क्या भेजते हो ? 
सुरिन्दर, -... मणिपुर 
तकं--ईह्वर कहां रहते हैं ? 
5: कृतकं--पाखंडियों की जबान पर । 
209 चन्द्रभान 'अनाड़ी'--जबलपुर , 
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क्या 
दीवाना साप्ताहिक 

-बी, बहादुरशाह 
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तक-- (पिता) मैं श्रपनी लड़की की शादी 


4७ जाई >बे..#हैं "5 
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